


जहाँदारशाह 


( घृगतकासोन ऐतिहापिक उपन्यास ) 


आमुख 


ब्राय: प्रन पूछा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्‍्यास में उत 
घटनाओं शी सस्या अपेध्ताहत अधिक्न होती है जिनदा इतिहास के 
प्रन्पों में उस्लेसा महीं मिलता । प्रश्त स्वामाविक है और विचारपीय 
भी । इस सम्दस्य में मेरा निवेदन है कि ऐंविहासिक धद्नायें कम 
विवादास्पद नहीं होतीं। समकालीन प्रत्यों में एक ही धटता के 
विभिन्न विवरण उपरूब्ध होते हैं जो ऐतिहासिक होते हुए भी 
बक्षरण: विश्वसनीय नहीं बन पाठे। दस, उपन्यास उन्हीं विवरणों 
में निहित सत्य को उद्घाटित करता है। इमोलिए इतिहास को 
सीता और दडुन्तछा से रामायथ की सीठा ठया अमिज्ञान ध्ाडुल्त- 
झूम की धशजुन्तरा अधिक विश्वक्तनीय बन गई हैं । 


प्रस्तुत हृति मुगछकालीन ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 
है। इसका प्रमुग नायक पहाँदारघाह है जो ऐविहासिक दुष्टि से 
विशेष महत्व नहीं रसता, डिस्तु उप्रन्यास को दृष्टि से उसके जीवन 
की घटनाएँ इतनी रोचक हैं कि ओउस्याप्तिक सृष्टि का लोम सवरघ 
नहीं हो सका । 

यह “जहाँदारघाह' का द्वितीय संस्करप है । प्रथम संस्करण 
का पाठकों ने हृदय से स्वागत किया, फलतः दो वर्षों के अन्दर 
हो वह समाप्त हो गया | पराठरों री निरंतर मांग से बाध्य होतर 


आमुख 


प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्‍्यात्त में उन 
घटनाओं की संह्या अपेक्षाइत अधिरू होती है जिनका इतिहास के 
ग्रत्षों में उल्लेस नहीं मिलता । प्रश्न स्वामाविक है और विधारणीय 
भी । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ऐतिहासिक घटतायें फम 
विवादास्पद नहीं होतीं। समकालीन प्रन्यों में एक ही घटना के 
विभिन्न वियरण उपलब्ध होते हैं जो ऐतिद्वासिक होते हुए भी 
अक्षरणशः विश्वसनीय नही बन पाते । यस, उपन्यात्त उन्हीं विवरणों 
में निहित सत्य को उद्घाटित करता है। इसीलिए इतिहास की 
सीता और दाजुन्तला से रामायण को सीता तथा अभिनान धाहुन्त- 
रूम की दागुम्तछा अधिक विश्वसनीय बन गई हैं। 


प्रस्तुत कृति मुमछकालीन ऐविहासिक घटनाओं पर आपारित 
है। इगका प्रमुर नायक जहाँदारशाह है जो ऐतिहासिक दृष्टि से 
विशेष महत्व नही रसता, किन्तु उपन्यास की दृष्टि से उसके जीवन 
बी घटनाएँ इतनी रोचक हैं कि मोपन्याप्तिक सूप्टि का छोम सवरण 
नहीं हो सका । 

यह जहाँदारशाह' का द्वितीय सस्करण है। प्रधम संस्करण 
का पाठकों ने हुदय से स्वागत हिया, फ्रलतः दो वर्षों के अन्दर 
ही वह समाप्त हो गया । पाठकों की निरंतर मांग से ब्राध्युकोशर 





यह नवीन संस्करण करना पड़ा। इस नवीन पंस्‍्करण में काफ़ी 
परिवर्तत मिलेगा । कृति की मूल बात्मा तो प्रथम संस्करण की 
ही है, किन्‍त भापा, विचार तथा भावों की दृष्टि से इसमें यथ्रेप्ठ 
वन्तर वा गया है जो बौपन्यासिक बाकपंण को द्विगुणित ही करेगा । 


विश्वास है, पाठकगण जहाँदारक्षाह के पूर्व संस्करण की भाँति 
इस नवीन संस्करण का भी स्वागत करेंगे । 


चाल्मी कि त्रिपाठी 


जलंदारशाह 


हिल 


सुरा और सुन्दरी को जीवन का आदि और अन्त समझने वाले मुगल 
शाहूजादा जहाँरारणाह को यादतकिए के सहारे अधशायित, नेत्र बन्द किए, 
मौत देस, सुप्रसिद्ध नृत्यागना सलालकुँअरि, शिष्टाचार की मुद्रा त्याग निकट 
'आ सदी हुई, और दृष्टि शाहजादे की विचार-मस्न मुस-मुद्रा पर टिका दी। 
| बहू बुद्ध क्षणों तक शाहजादे को अपलक निद्यारती रहीं, वर मोन वातावरण 
शीध्ष ही! असह्य हो उठा। उन्होने एक कोने में रखे तितार के तारों को 
गैट दिया । 
ध्वनि से शाहजादे की एकाग्रता मंद हुई। नेत्रोन्मीलन हुआ | समक्ष 
शातकूँअरि को छड़ी देस शाहजादे के मुह से सहसा तिकला, “ओह ! तुम 
बा यई ?” शाहजादे मै स्वर के साथ ही उठते का उपक्रम किया 
“उठने की जहमत न करें, मेरे सरकार ! आराम से लेटे रहिए ।” 
वरित धति से, निकट था, हाथ से वर्जित करते हुए लालकुँआरि ते जिज्ञासा 
(व्यक्त की, “मात हुअूर कुछ खास सजीदा नज़र आ रहे हैं। युस्ताली माफ 
हो, क्या वजह दरियार्त करने की जुरअत कर सकती हूं ?” 
गम्भीरता को अस्वाभाविक मुस्कान में परिणत कर शाहजादे ने कहा, 
पों नहीं, मगर, कोई साप्त बात नहीं है। तनहाई थी । कुछ सयालात मे 
। घेरा । तुम वो जानती ही हो कि तनहा इनसाव के संधि नजदीक उसके 
पादात ही होते हैं । उन्ही में उत्तत गया 7! 
“मगर, हुजूर ने भी छपालात में खोए रहने का ऐसा वया रोग पाल 
त्या है कि 
तुम्हारे कमरे में दासिल होने का भी अहसास मे हो सका जग तु ्म्ह 


न्ब्चा 
4 





वाए हुए देर हुई 9४ 
“जी नहीं, अफसोस तो इस बात का है कि आाज हुजूर को काफी 
इन्तजार करना पड़ा ।* 
“किसका ? 
“कदीज का ।/ 
ध्वाह ! बेवक्त बाने के लिए तो मुझे वात | 
“बस [बस ! रहने भी दीजिए । समझ गई कि हुजूर कहने कया जा 


'खया कहने जा रहा हूं ? 

यही कि घेवक्त बाने के लिए "४/०+ रे 

“माफी चाहता हूं ।” जहांदारशाह बीच में ही वोल उठे, "यही ने 2” 
शाहजादे की दृष्टि लालकुँअरि के आरक्त मुख-मण्डल पर जा टिकी थी। 

“हुजूर ने तो कनीज फी जवान ही वन्द कर दी है ।” 

स्तम्ह्‌ल फर वबेद्ते हुए णाहुजादे ने जिज्ञासा व्यक्त की, “अच्छा, जरा 
सुन तो तुम वया कहना चाहती थीं 2? 

"“हुजूर ने कनीज के गरीदखाने तक त्तशरीफ लाने की जहमत फरमाई 
है। माफी मुज्ते मौगनी चाहिए थी ।” 
“तया माफी माँगने का सबब जान सकता हूं १” 
/हुजूर को क़वीज के इन्तद्धार में अपना वेशक्रीमत वक्त जाया करना 
पड़ा ।! 

उन्मृक्त हात्य विगेरते हुए शाहजादे ने कहा, "बहुत खब-बहत खब ! 

ने चक्त जाया करना कहती हो । मरे, इन्तजार में कितना लृत्फ होता है 


यह से। नम उस वक्त महनूस करती जब तुमने भी किसी का इन्तजार किया 
शंता । 
तो कया हुजूर बा सवाल है कि फनीज ने 


ह ह फभी किसी का इन्तजार 
फेया है नहीं ? 


जहांदारशाह : १६१ 


“तुम और इन्तजार ! नामुमकिन ।/! 

“बयों, क्‍या मैं इनसान नही, या मेरे सीने में इनसान का दिल नहीं जो 
केसी का इन्तजार न कर सके ? ”” 

“फिर, वहू खुशनसोब कौन है जिसने तुमसे भी इन्तजाद कराया है १” 
वरम ओऔत्सुक्य-भाव शाहजादे की मुद्रा पर उमर भाया था । 

लालकुंअरि ने सिर उठा कर बडे-बड़े नेत्रों को शाहज़ादे के मुसमण्डल 
पर टिका दिया । फिर नतशिर हो दीर्घ निःश्वास छोडते हुए मन्द स्वर में 
कहा, “जो इस कनीज का इन्तजार करने का दम भरते हैं ।” 

“पर, तुम्हरा इन्तजार करने वाले तो इस शहर में हजारो हैं। ओर 
मेरा तो ख्याल है कि हर दिल वाला तुम्हारा इन्तजार करने का दम भरता 
द्वोगा ।? 

“हाँ, मगर उन सबो में बनावट की बू आतो है । ?”? 

#फिर तुम्हे असलियत किसमें नजर आई ?7” 

“आप मे, मेरे सरताज आप मे । मेरी जिन्दगी में आने वाले आप पहले 
भौर आखरी फिरिश्ता हैं जिसकी याद हर सास में समाई हुई है।” लाल 
पुँअरि आनन्दसागर में निमग्न हो बोल रही थी । 

“सच !”' शाहजादे की प्रसन्नता का वारापार न रहां, “तब तो 
मैं वाकई खुशनसीव हूं ।” 

"और कनीज जैसा भी खुशकिस्मत दूसरा ने होगा ।” 

“बयों ?” शाहजादा बीच में ही पूछ बैठे 

“हुजूर की नजरें इनायत जो हासिल है । मगर अन्देशा भी कम नही है।” 

“किस बात का २”! 

“यही कि कही हुजूर की निगाहे करम बदल न जाय ।/” 

"नही, लाल, कभी नही ।” तालकुंअरि वगे बाहों मे भर कर शाहजादे 
ने जैसे हृदय ही खोस कर रस दिया, “यह मेरे लिए मामुमकिन है| मगर मैं 
सततनते मुगलिया का एक शाहजादा हूं। शाहजादों की तकदीर को बनते 


दिगदते देर नहीं लगती । किसी भी लमहा मैं तुम्हें एक मामूली आदमी 
मर आ सकता हूं । क्या उत्त वक्त भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए यही मकाम 


“कमीज ने हुजूर के दिल से मुहब्बत को है। और अगर हुजूर ने भी 


इस बनीझ से ही मुहब्बत की है तो दुनियाँ की हर चीज तबदील हो सकती है, 





गर हम दोनों की महतब्बत में फर्क भाना नाममकिन हैं 


“तुम्हारे इस यक्रीने आला का मैं तहेदिल से शुक्रगुजार हूं ।” सामने 
रसे हुए मदिदापात्र की ओर हाथ से संकेत कर शाहजादे ने सगव॑ कहा, 


ट 


“दौर एस शराब की सौगन्ध खा भी कह सकता हूं कि ”* * ०] 


“डहरिए-व्हरिए ।” शाहजादे के भुजपाश से मृक्त होकर मदिरा से पाकर 


थी भरते हुए जातकुंअरि क्षमायाचना के स्वर में बोलीं, “गुस्ताख्ी हुई, 
7 है १९: 


हुमूर। बनीज माफी चाहती है । लगता है जैसे भाज मैं अपने काबू में नहीं 
हूं। होशोहवास ही सो बंठी हूं ।7 


मदिरापूरित-पात्र रिक्त कर बागे बढ़ाते हुए शाहजादे ने कहा, 
“कोई बात नहीं साल बाज, हम दोनों ही बेखुदी की हालत में हैं। हम दोनों 
एक दूसरे के हो चुके हैं । ऐसी हालत में किसी तीसरी चीज का याद रहना 
मुमकिन भी नहीं, भौर फिर उसको जो सिर्फ पिलाना जानता हो, पीमा नहीं।”” 
मदिरा-पात्र खातरुअरि के बोठों के निक्रट ले जाते हुए शाहजादे ने आग्रह 
किया, "पर, आज तुम्हें इस पुशी के मौके पर मेरे हाथ से जदूूर पीनी 
होगी ॥' 
ग्लस बद्कर कनीज की सुशकिसर्मती थौर बया हो सकती हैं, लेकिन 
भरी इॉल्लिजा हैं कि सरकार, कनी मजदूर ने कर, बसे ही हुजर ने बह 
रस 


सजा जिन्दगी भर 


गंराद दिया भर दिलोदिमाग पर छाया रहेगा।” 


ेु , तुम्य है। चाहता ता रहने दो ।” पात्र रिक्त क 
थाई बढ़ाते इस शाहुमादे ने बहा, “में तम्हे 

गई बडी की विगत बहा, मे तुम्हें मजबूर भी नहीं कहुंगा । यह 
४3» अच्छा चीद हू भा नहां। 


जहाँदारशाह : १३ 


“मर, हुजूर ने बयों अपने को इसके वश्य में कर रखा है ?” 

#इसके नहीं, अपने वश में कहो वेगम । इसका दामन तो सिर्फ इसलिए 
पकड़ रखा है कि कुछ लमहों के लिए इस दीनोदुनियाँ से वेसवर होकर 
सुकून की जिन्दगी गुजार सकू 

“इस अजीम सत्तनत के हुबमर्योँ को किस चीज की फ़िक्र। तमाम 
जहान की नियामर्ते तो हुजूर के कदमों पर हमेशा विधार हुआ करती होंगी।'” 

“ठीक कहती हो । आम दियाया का अकीदा यही होना चाहिए। मयर 
किसी को बम ख़बर कि जब सारी दुनियां घंन-व सुकूम की नींद सोती हैं तो 
हम जंसे शाह्जादों की रात किस चेचनी से गुजरती है । और फिर, कौन रात 
कितनी संगीन होती है, उफ ! ” हाम में रिक्त पाव को हिलाते हुए, “जल्दी 
भरो ।7 

"तीन पाश्न लगातार भरने के उपरान्त लालकुअरि ने संकोच कहा, 
“अगर, कनीज से कोई गुस्तासी हो गई हो तो माफी की तलवगार हूं ।” 

"नही लाल, इस दुनियाँ में हर शख्स के मसाएल जुदा-शुदा हैं। कोई 
किसी के हल करने मे उलझा है तो कोई किसी में मसरूफ है । हर शब्स ने 
तो दूसरे के मसाएल को समझने का माहा रखता है और न दिलचस्पी ही। 
और ठीक भी है, किसी से ऐसी उम्मीद करना कि बहू गैर के मसाएल की 
उठनी ही थद्ृप्रियत देगा मितनी धर 

बीच में ही लालकुंअरि बोल पढ़ी, “मगर, इस दुनियाँ में कुध तोग ऐसे 
भी होते है जिन्हें समसा तो गेर जाता है, मगर वे गर समसने वाले के मसा+ 
एल को उससे भी ज्यादा अहमियत *ह+ 5 47 

“ओह ! मैं भी क्या गतती कर ब्रैठा । तुम्हे अपने से अलग थोढे ही 
समझता हूं, लाल ।” लालकुंशरि के अश्रुपूरित नेत्रो को यढषय कर शाहजादे 
ने स्थिति धम्दालने की चेप्टा की, “मैं तो प्रिफ़ अपने जाती मयाएल से इस- 
लिए वाकिफ नहीं कराना चहता ह कि क्यो विलावजद् तुम्दे भी उसी उलझव 
में १*५०-५"।” उठकर जाती हुई लालकुअरि को पक सत्ननी ओर सौचते 
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ऐती हूं ।” द्वार की ओर मुह कर लालकुंअरि ने आदेश व्यक्त किया, “उसे 
पहीं ले आओ ।” शाहजादे के मुख-मण्डल के सहसा परिवर्तित भाव को लट्ष्य 
़र तालकूंभरि ने जिज्ञासा व्यक्त की, “यह अहमद कौन है ?” 

"एक वफादार खिदमतगार ॥7 

“फ़िर तो, आपको इतना परेशान होते की जरूरत नहीं ।” 

“न मालूम क्या खबर लाया हो ।” 

“ख़बर ! कैसी खबर ? क्‍या उसके जरिए किसी सास खबर के लाये 
जाने की उम्मीद है ?” 

“ही बेगम ।” द्वार को पुनः खद्-खट्‌ ने शाहजादे की मुस-मुद्रा पर 
घरम ओौत्युवम-भाव उभार दिया था। उनका अनियन्प्रित कण्ठस्वर सहसा 
पूदा, “भहमद आ गया ।/ 

अन्दर आने दो ।” लालकुंअरि की अनुमति व्यक्त होते ही द्वार खुला 
ओर सशस्त्र अहमद ने प्रवेश कर, शिप्टाचार का पालन किया । 

उसे देखते ही शाहजादे का ओत्सुक्रय रोके न रुका, “अब्या हुजूर की 
ठदियत कसी है ?” 

“हालत नाजुक है हुज॒ र, किसी लमहा कुद्ध भी हो सकता है । हकीमों 
ने जवाब दे दिया है। ऐसे अहम भौके पर हुजूर का वहाँ होना निहायत 
बररी है।!! 

“चलो ।” उठते हुए शाहजादे ने लालकुंअरि से दृष्टि मिला कार कहां, 
"बच्चा, यदि सही सलामत रहा तो जल्दी ही मिलूँगा ॥/ 

*ठहरिए !” हाथ द्वारा मार्ग रोक लालकूँअरि ने पूछा, “बादशाह 
सनामत की तबियत इतनी नासाज है, और आपने जिक्र तह नहीं किया 2/ 

"जिस सबर से शहर का वच्चा-वच्चा वाजिफ हो, उसने तुम्दारा देघवर 
-हीना ताज्जुब की बात है ।” 

"आपके लिए यह ताज्जुव की बात हो सकती है, पर, मेरे लिए नहीं, 
गोंडि, यहाँ आने वाले ऐसी सबरें कभी नहीं लाते, वत्कि देसी ख 
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दैदा होने वाली संजीदगी को दूर करने आते हूं । खैर, इस वक्त में बापका 
ज्यादा बक्त जाया नहीं करना चाहूंगी, पर, इतनी भर्ज ज़रूर करता चाहती 
हूं कि हमेमा कनीज को अपने हर मसल मे शरीक समझें और यह यकीन 
की दिलाना बपना फर्ज समसती हूं कि जिस काविल हुजूर इस शेर को समझें, 
मिदमत का मौका जरूर दे । 
“जरूर-जरूर । इसने दिनों में तुम्हारे बलावा और किसको, अपना 
बनाया है। जिस हालत में भी मुमकिन होगा, यहीं तो आना है ।” 
“धवहेनसीव ।” सिर झक्का लालकुंअरि ने सम्माव-भाव व्यक्त किया । 
अहमद को साथ लेकर शाहजादा लम्बे डग भरते हुए हवेली से वाहर 


हो गए । 


5 


लाहोर नगर का विशाल प्राज्रण । सर्वेत्र नीरवता। रह-रह कर वायू 

: उठती जिससे बक्षों के पत्ते कापने लगते । उनकी मरमर ध्वनि प्रशान्त 
पारणा से भर रही थी । विहगवन्द, किसी भावी आशर्शका से 
शाही शिविर सबकी दप्दि का केन्द्र-विन्द यथा, जिसके अन्दर 
सम्राट बहादुग्शाह मृत्यु-शैय्या पर सेटे अन्तिम स्से ले रहे।थे। 
युद्ध के परिणामस्वरूप लाहौर नगर तक आत्े-आतले उनका 
स्वास्थ्य इस सीमा तक खराब हो गया था कि और जागे बढ़ना खतरे से 
साली ने समझा गया, परन्तु निरन्तर छे माह तक उपचार होने पर भी सम्राट 
के स्मास्थ्य में सुधार के चिह्न दृष्टिगोचर न हुए, बल्कि यहाँ तक नौयत भा 


पहुंची कि चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। डेरे के अन्दर बोचो-दीच सम्राट 
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का स्दर्णपचित पलंग पड़ था, जिस पर सम्राट वा दीर्घ-जीर्ष, स्देत बस्च 
से इक्रा, घरीर बडील स्थिति में, निर्वोविन्सा रखा हुआ या। केवल मुँह सुता 
या। रक्त की मंतिम बूंद तक निचोड़ा हुआ मुँह। उभरी हुई गाल और 
कुनप्टी वी हृद्डियाँ ! सुर्राठुक्त त्वचा ) लम्बी नाक, जो दौाँतों को व्यवधान 
स्वरूप पा दुद्ढी को स्वर्भ को असफल चेघ्टा कर रहो थी। दक्ष पर पड़ों 
ह्वेत दादी साँस के साथ ऊार-नीचे हो रही यी । सर्वत्र स्तव्यवा थी । पलंग 
के चारों ओर अमीर-उमरा, सामत्त, स्वजन, शुमचित्क एवं परिवार के सदस्य 
उपस्थित ये । सम्राट की बहन वेयम जनतुप्रिसा पलंग की दाहितीं पाटी पर 
गाल रखे मौत बेटी थीं। वह अपलक भाई की ओर निहार रह थीं। एक 
अषण के लिए भी उन्हें श्रातृ-स्तेह वहाँ से टलने न दे रहा घा। समाट का सबसे 
चौड़ा घाहजादा अजीमुश्यानभाह पलग की बाईं मोर बंठा था। जीवन के 
ग्रारम्मकाल से ही प्राघ्प्र से समाद् की सेवा करने वाले वजौर मुनीम खाँ 
समृट के पैरों के निकट नि:शब्द से थे | सब चित्रलिखित से बयास्यान 
उपस्यित थे । वाहर से निकट आठी पग-ध्वनि ने सवका घ्यात आहृप्ट क्या । 
सबकी बाँसें द्वार की और उठ गईं । शाद्जादे जहाँदारशाह ने प्रवेश क्या । 
जुर्दे आँखे उन्हें अपना वेस्द्र-बिन्दु बनाए रही, जब तक बह पलंग के निकट 
शाहिमी और आकर बेठ नही गए। न तो उन्होंने जिसी से रुछ पूछा और ने 
किसी ने उनसे कुछ जानने की आवश्यकता ही अनुमद की । वेठने के पश्चात 
डन्होंते एक बार चारों ओर दृष्टि घुमाई । दृष्दि घूमती हुई अजीमुश्यानभाह 
के भेहरे पर जा दिक्री। दोनों की दृष्टियाँ परस्पर टक्राईं। ओर दूसरे ही 
द्राप पूर्ववन्‌ स्थिति में हो गईं । फ़िर मी, अधिक देर तर दोनों शाहजादे एक 
दुमरे को देखने का लोभ संवरण से कर सके । दोनों की दृध्टियाँ पुन: टकराई 
और टकराते ही पृथक हो गईं । दोनों एक-दूसरे को बषनी ही ओर देखता 
४ अनुभव कर कनस्तियों से देखने की चेप्टा करने लगे जो मुनीम खाँ दी अतुमदी 
'दाँसखों मे छिप ने पा रहा था । 
' , , वैगम जनतुत्निसा का अ्रावू-स्तेह रह-रह कर उचछान मार रहा या। वह 
(:अर्थिक देर तक मौन न रह पाती थीं। निकट उपस्यित हकीस हा कह 
# 5 
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हर 


उठती, “हक्रीम साहब ! एक वार तो बीरः फीई दवा बाजमाकर देखिए 
घायद, आमिरी कोशिम में ही कुछ करिएमा छिपा हो ४ है 

प्वेगम साहवा ! मापफो कैसे यकीन दिलाजं कि मैं उन भी दवाओं 
फी आाउमाइग कर चुका है जो कभी वेअसर सावित नहीं हुई। जालमपनाह 
हालत इनसाम की ताकत से बाहर हो चुकी है। खुदा की दुला के अलावा 
अब इनका कोई इलाज नहीं 


हे 


मानवीय प्रयास की ओर से पर्णतया निराश होकर वेगम साहवा से 
सामने राड्टे मुनीम साँ को सम्बोधित कर कहा, “रियाया से कहिए फि अपने 
शहूंशाह के लिए सदा से रहमोकरम की भीख मांगें। कंदसानों के सभी कीदियों 
को रिट्रा कर दिया जाय त्ताफि वे भी अपने प्यारे शहणाह के लिए झुदा से 
दुआ मरने 7 
ब्रेमम छी आज्ञा सुनते ही मुनीम सा आज्ञाकारी सेवक की भाँति चुपचाप 
*जादेश्ष-प्रसारण-हैतु शिविर से वाहर निकल गए और उच्च स्वर से आदेश से 
जनहा को क्पगत करा दिया । जनता धीरे-बीरे वहाँ से सरकने लगी । 


मन्दिरों में घण्टे धदघना उठे । घण्टियां टनटनाने लगीं ॥ सस्वर सामू- 

हिंए आ्यंनाएँ ध्वनित हो उठी । मस्जिदों में 'अल्ताहों अकवर” की ध्वनि से 
पातावरण भर गया। वहादुरणाह अत्यन्त संयमी समाट थे। उनके चरित्र की 
पविषता और घामिक सहिष्णुता ने जनता के हुदय में असीम श्रद्धाभाव 
उसन्न कर रखा घा। जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू और मुसलमान सभी 
सच्च हृदय से इश्यर फी सेवा में प्राथंना कर रहे थे । परन्त ईश्वरेक्षा सर्वोपरि 
। उसके विधान के रहस्य को जाग तक कौन समझ सका है । वह कब क्या 


पारता हैं, जानना मानव-्साम परे है । हां, सच्चे हृदय की पुकार बहु 

राश्यजन्य उदासीनता आशा की किरण 
में परियत्तित होती प्रतीत हुई । की पलकों में कुछ हरकत हुई । पत्रक 
बने दिस्तार सिमटने लगा । दष्टि आवरपहीन हो गई । कुछ क्षण पे मर्शाए 
घटने सिद उठे । भेयों से सुणी सॉकने लगी । समाद की दष्टि में अपना कार्य 


ष् 
चुनठा अयन्य हू । दुद्ध हो क्षणों में 
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प्रारम्म कर दिया। दृष्टि घूमती हुई प्रत्येक को पहचान रही थी । पर वाषी 
मौन थी। सम्मवत्त: नेगों ने वाणी को शक्ति छोव ली थी, पर उनकी भाषा 
समझना आसान ने था। जो भो उनकी घूमती हुई दृष्टि का केद्ध-विन्दु, 
बनता, वही अपने विषय में कुछ सुनने को समुत्युक हो उठता, और उसके 
बाये वाले के हृदय की धड़कन इस आशा से बढ जाती कि सम्मव है समृरट 
डी दृष्टि में सबसे अधिक कृपा-पात्र वही सिद्ध हो। परन्तु, ब्राशा-निराशा 
साय-साथ चल रही थीं । प्रत्येक की बेंधती आशा को निराशा में परिषतः 
करती हुई समूाठ की दृष्टि अजोमुश्यानशाह पर जा टिकी। उस अपलक 
दृष्टि की भाषा प्रत्येक समझ रहा था । अनीमुश्शानशाह ही उतकी आशा का 
केन्र-विद्ु सिद्ध हो रहा था। कुछ हो क्षणों में पलकों की घिमटन पुन: 
विस्तार पाने लगी और दृष्टि को शर्म: सदा के लिए ढक दिया | सिर 
एक भोर लुढ़क गया शिविर में कोहराम मच गया। बाहर सड़ी जनता 
कोहराम के रहस्य से अवगत हुई । हृदय को करुणा नेत्रों से बहने लगी ॥ 
जनता ने अपने अश्रुकणों से समूट की आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से 
प्रारषना प्रारम्म कर दी । 

शिविर के अन्दर जहाँदारशाहं और अजोमुश्शानशाह की भानसिकर 
स्थिति वहाँ के परिव्याप्त वातावरण के सर्व या प्रतिकूल थी । दोनो के मस्तिप्क 
उम्र अवसर विशेष से लाम उठाने के लिए द्वुतमति से व्यायाम कर रहे थे 
ऐसा अवसर शाहजादों के जीवन में दुबारा नहीं आता । 





जहांदारशाह ने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई । सभी विरोधी दृष्टिगत 
हुए । बजीमुश्शानधाह पर दृष्टि पड़ते ही उनकी आत्मा काँप उठी । रत्न- 
घड़ित कटार अजोमुृश्यानशाह के हाथ में स्याव से बाहर तिकल आई थी । 
उस पर दृष्दि केरिद्रित करके वह सम्बोधित कर रहा या, “तो तू वाहर निकल 
हो आई। जरा भी स्र नहीं हुआ । इतने उतावलेपन की वसा जरूरत थी $ 
मैं जानता हूं कि तू कभी वक्त का इन्तजार नही करती । सैर जैसी तेरी मर्जी # 
अव तो तुझे रोकना नामुमकिन है। जद दाह्वर निऊया ही आई है तो अपनाए: 
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उठती, “हकीम साहव ! एक बार तो और फोई दवा आजमाकर देखिए ॥ 
शायद, भाखिरी कोशिश में ही कूछ करिएमा छिपा हो ।/. ५ 


“वेगस साहवा | आपको कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं उन सभी दवाओं 
को आज़माइश कर चुका हूं जो कभी वेअसर सावित नहीं हुई । आलमपनाह 
की हालत इनसान की ताकत से बाहर हो चुकी है। खुदा की दुआ के अलावा 
अब इनका कोई इलाज नहीं ।” 


मानवीय प्रयास की ओर से पूर्णतया निराश होकर वेगम साहवा ने 
सामने खड़े मुनीम खाँ को सम्बोधित कर कहा, “रियाया से कहिए कि अपने 
शहंशाह के लिए खुदा से रहमोकरम की भीख मांगें । कैदखानों के सभी कैदियों 
को रिहा कर दिया जाय ताकि वे भी अपने प्यारे शहंशाह के लिए खुदा से 
दुआ माँगें ।” । 
... बेगम की आज्ञा सुनते ही मुनीम खाँ आज्ञाकारी सेवक की भाँति चुपचाप 
5 आदेश-प्रसारण-हेतु शिविर से वाहर निकल गए और उच्च स्वर से आदेश से 
जनता को अवगत करा दिया | जनता धपीरे-बीरे वहाँ से सरकने लगी । 


मन्दिरों में घण्टे घतघना उठे । घष्टियां टनटनासे लगीं । सस्वर सामू- 
हिक प्रार्थनाएँ घ्वनित हो उठीं । मस्जिदों में अल्लाहो अकबर! की ध्वति से 
वातावरण भर गया। बहादुरशाह अत्यन्त संयमी समाठ थे। उनके चरित्र की 
पविन्नता और घामिक सहिष्णुता ने जनता के हृदय में असीम श्रद्धा-भाव 
उत्पन्न कर रखा था। जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू और मुसलमान सभी 
सच्चे हृदय से ईश्वर की सेवा में प्रार्थवा कर रहे थे। परन्तु ईश्वरेक्षा सर्वोपरि 
है । उसके विधान के रहस्थ को जाज तक कौन समझ सका है । वह कब क्या 
करता है, जानना मानव-सामर्थ्य के परे है। हां, सच्चे हृदय की पुकार वह 
पुनता अवश्य है। कुछ हो क्षणों में नैराश्यजन्य उदासीनता आशा की किरण 
में परिवर्तित होती प्रतीत हुईं । समूट को पलकों में कुछ हरकत हुई । पत्रक 
का विस्तार सिमटने लगा | दृष्टि आावरणहीन हो गई । कुछ क्षण पूर्व मुर्शाए 


चेहरे खिल उठे । नेत्रों से खुशी झांकने लगी। समूठ की दृष्टि ने अपना कार्य 
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प्रारम्भ कर दिया। दृष्टि घूमती हुई प्रत्येक को पहचान रही थी ॥ पर वाणी 
मौन थी। सम्मवतः नेत्रो ने वाणी की शक्ति छीन ली थी, पर उनकी भाषा 
समझता आसान ने था। जो भी उनकी घूमती हुई दृष्टि का केन्द्र-विन्दुः 
बनता, वही अपने विषय में कुछ सुनमे को समुत्सुक हो उठता, और उसके 
भागे वाले के हृदय की धड़कन इस आशा से बढ़ जाती कि सम्भव है समाठ 
की दृष्टि मे सबसे अधिक क्ृपा-पात्र वही सिद्ध हो। परन्तु, आशा-निराशा 
साथ-साथ चल रही थी। प्रत्येक की वेंधती आशा को निराशा में परिणत 
करती हुई समूठ की दृष्टि अजीमुश्शानशाह पर जा टिकी। उस अपलक 
दृष्टि की भाषा प्रत्येक समझ रहा था । अजीमुश्शानशाह ही उनकी आशा का 
केद्र-विल्दु सिद्ध हो रहा था। कुछ ही क्षणों में पलकों की सिमटन पुन; 
विस्तार पाने लगी और दृष्टि को शने: शनें: सदा के लिए ढक दिया। सिर 
एक ओर लुढ़क गया। शिविर में कोहराम मच गया। बाहर खड़ी जनता 
कोहराम के रहस्य से अवगत हुई। हृदय की करुणा नेत्रों से बहने लगी ॥ 
जनता ने अपने अश्रुकणों से समाट की आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से 
प्रायंता प्रारम्भ कर दी । 


शिविर के अन्दर जहाँदारशाहू और अजीमुश्शानशाह्‌ की मानसिक 
स्पिति वहाँ के परिव्याप्त वातावरण के सर्व॑या प्रतिकूल थी । दोनो के मस्तिष्क 
उस अवसर विशेष से लाभ उठाने के लिए द्रुतगति से व्यायाम कर रहे थे ४ 
ऐसा अवसर शाहजादो के जीवन में दुत्वार, नहीं आता । 


जहाँदारशाह ने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई | सभी विरोधी दृष्डिगत 
हुए । अजीमुश्शानशाह पर दृष्टि पड़ते ही उनकी आत्मा काँप उठी | रत्न- 
जड़ित कटार अजीमुश्यानशाह के हाथ में म्यान से बाहुर निकल आई थी ॥ 
उस पर दृष्टि केन्द्रित करके वह सम्बोधित कर रहा था, “तो तू बाहर निकल 
ही आई। जरा भी सत्र नही हुआ । इतने उत्ावलेपन की वया जरूरत थी $ 
मैं जानता हूं कि तू कभी वक्त का इस्तजार नहीं करती । खैर जैसी तेरी मर्जी ॥ 
बव तो तुप्ते रोकना नामुमकिन है । जब वाहर निकलते ही आई है तो अपना: 
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काम किए विना तो त्‌ म्यान में जाने वाली नहीं । फिर, मैं मे क्यों तेरे रास्ते 
का रोड़ा बन । चल जाज त अपना वह कमाल दिखा जिसे वयान करते लोगों 
की जवान न थके +॥ चल, बढ़ आगे । तेरे कमालेफन को देखने के लिए वक्त 
खेताव हो रहा है ।* 

मखम॒द्रा से जहाँदारशाह भयभीत हो उठ थे । शरीर पसीने से तरबतर 
आथा। न चाहकर भी उनकी दृष्टि कटार पर ही टिकी वी । जजीमुश्शाच का 
जगह से हिलना हुआ कि जहाँदारशाह द्वार की ओर भागे। भागने में 
शिविर की रस्सी में उनका पैर उलस गया। वह मुंह के वल गिरे । उनकी 
'पगड़ी लुढ़कती हुई दूर जा गिरी । फिर भी, नंग्रे पांव उठ कर वह ऐसे भागे 
जैसे कोई दीघेकालीन वन्धन-मुक्त पक्षी उड़ा चला जा रहा हो । 


(2 


जहाँदारशाह के शिविर से भागने के पश्चात्‌ मुतीम खाँ से शाहजादे 
आजीमुश्शानशाह के कंघों पर हाथ रख कर गदुगद्‌ स्वर में कहा, “वाह ! 
शाहजादेसाहव ! आज तो आपने कमाल कर दिया । बिना कुछ किए ही 
“रास्ता साफ हो गया ॥7 


44 इसमे 


इसमें कमाल की क्या वात्त जरँ साहब ! कामयावी का सेहरा तो माप 
के हो सिर पर बेवना चाहिए ।” शाहजादे का स्वर कृतज्ञतापर्ण था । 
शिविर के दूसरे भाग को जोर कदम बढ़ाते हुए खा साहब बोले, 


हे रहम 
जाइए। इसके लिए आपको अपने मरहम अब्या हुज्र का शुक्र गृजार होना 
चाहिए ।! 
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रक्यों 2” साश्चर्य मुनीम खाँ की ओर देखते हुए शाहजादे ने पूर्ण 
बारदस्य होना चाहा, “अब्या हुजूर का शुतगुजार क्यों होना चाहिए 2” 

व्यहू तरकीव उन्ही की बताई हुई थी। काफी दिन की वात है। 
अप्रतमकानी शहूशाह जंग फतह करके वापस था रहे ये | रास्ते में रात 
बिताने के लिए एक जंगल में झुकना पड़ा । मैं हमेशा उनके साथ रहता या | 
पैरा ठम्बू बगल में ही था। तनहाई देख मैं उनके हुजूर में जाकर हाजिर हो 
गयां। उस शत वहू काफी फिक्रमन्द थे । उनके चेहरे पर उमरी परेशानी 
देख मुझ्ते जवान खोलने की हिम्मत न हुई। कुछ देर बाद उन्होंने ही जामोशी 
होड़ी, बोले, "कहिए, सव इन्तजाम ठीक है ?” 

जी हुजूर १” मेरे मुंह से निकला 4 

“योडी देर खामोश रहने के वाद उन्होंने फिर एकाएक सवाल कर 
दिए, “शाहजाईों के बारे में तुम्हारा वया ख्याल है 2? 

“गुन्नाम हुजूर का मठलव नहीं समझ सका ।” मैंने अनजान बनने की 
कोशिंग की । 

“रे बाद कौन शाहज्ञादा मुगलिया हुकूमत की बागडोर सम्हालने के 
कावित है 2?” 

“हुनूर की जिन्दगी के लाखो वर्ष अभी वाकी हैं | हुजूर को अभी से 
इस वादत फिक्र की क्या जरूरत 2! 

“नहीं, खाँ साहव ! मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे जिन्दा रहते अगर 
शोई शाहजादा हुकूमत की बागडोर सम्हालने की कावलियत हासिल कर ले, 
तो आराम से मर सकूगा। जो इन्सान वक्त से पहले नहीं सोचता, उसका 
इन्वानी दिमाग रखने का दावा गलत है । जिस हालत का पेशआना यकीनी 
है, उसको वादत अभी से क्यों न फिक्र की जाय ॥7 


“बादशाह सलामत का रख जाने बर्गर मैं अपनी राय जाहिर ही वया 
बेर सकता था। लिहाजा मैंने बचने को कोशिश की, "हुजूर के सामने इस 
दादेत कौर क्या कह सकता है। ” 


का 
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'हीं-महीं, वेखौफ अपनी राय जाहिर करो। यह मेरी जिन्दगी के 
अहम मसला है । इसे हल किए व्गर मुझे सुकून नहीं । इसी फिक्र में दिन-राठ 
मुब्तिला रहता हूं। जिसे हुकूमत सम्हालनी चाहिए, उसे शराव से फुरसत 
नहीं । रफ़ीउश्शानशाह का मन कपड़ों और जेबरात के अलावा सियासी 
आमलों में लगता नहीं । जहानशाह का खास्सा खू खार है। उसे शिकार के 
लिये चाहिए शेर । हुक्‍्मर्रां के लिए बहादुरी ही सब कुछ नहीं होती ।/ 

“मैंने मौके से फायदा उठाया और कहा, गुस्ताखी माफ हो । हुजूर, 
बजा फरमाते हैं । ये तीनों शाहजादे हुक्‍्मर्रां बनने के काबिल नहीं ।” 

“फिर आपको ही उन्होंने अपना बलीअहद बनाने का फैसला जाहिर 
किया । बस, तभी से आपको वह अपने साथ रखने लगे, और यह तरकीबय 
उन्होंने चच्द रोज जन्नतनशीन होने के पहले मुझे बताई थी” 

“मगर, आपने उनका यह फैसला अभी तक मुझसे छुपाये क्‍यों रखा ?” 

“ऐसी बातों को वक्त से पहले कभी जाहिर नहीं किया जाता । हर बात 


, के लिए एक खास वक्त होता है। क्‍या माप को वक्त से पहिले बताकर खतरा 


चैदा करता ? ” 

खतरा ! कैसा खतरा ?” 

#आप इस फैसले से वाकिफ होने पर मरहम शहँशाह के खिलाफ़ 
यगावत कर सकते थे । 

“तामुमकित ! ऐसे शख्स के खिलाफ, जो मूसे ही अपना वारिस बनाने 
का फैसला कर चुका हो, मैं भला वगावत की बात क्यों सोचता ? ” 


“कषाप इस वक्त नामुमकिन समझ्ष रहे हैं। इनसान वक्त के हाथों की 
कठपुतली है। वक्त इन्सान से कंव क्या कराता है, समझता आसान नहों । 
क्या सलीम ने तरुत हासिल करने के लिए अकवर के खिलाफ बगावत नहीं 
की थी, जब कि यह तय था कि वही उनके जावशीन होंगे। फिर भी सलीम 
ने शहंशाह अकवर की खिलाफत करने में क्या उठा रखा। सोचिए, उस 
युद्वापे में शहंशाह सलामत के दिल को कितना सदमा पहुंचा होगा । जब बह 
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देख-पुन रहे होंगे कि उनके जिगर का टुकड़ा उन्हीं के सून का प्यासा है। 
आपके अब्या हुजूर बड़ी दुरवी मजर रखते थे । उन्होंने अपनी जिन्दगों में 
कोई ऐसा मौझा नहीं आगे दिया जव आपने उनके खिलाफ बगावत को बात 
सोची हो ।” 

“वाकई, मरहूम अब्दा हुजूर आला दिमाग थे ।/ 

“यह उन्ही का दिमाग था जिसने हुझूमत के इस माजुक वक्त मे भी 
मुगतिया ताकत में जरा भी कमी न आने दी और हर बागी को उप्तको 
वेजा हरकतों का मजा खाया ।!! 

“सुदा जन्नत में उनकी रूह को सुकून बर्णें। वह मेरे लिए सथ 
इन्तजाम पहले से ही कर गये हैं। मुझे किसी वात की फिक्र करने की जद़रत 
नही । 

“मगर अभी आप अपने को वेफिक्र मत समझिए ।” 

“क्यो ? एक था वह भी दुम दवाकर भाग सड़ा हुआ 7 

“आप चार भाई है । बाकी दोनों शाहजादे शहशाह के जप्नतमशीन 
होने फी ख़बर पाते ही एक बार जरूर हुझूमत हाप्तित करने की छोशिश 
करेंगे । मुमफ्ित है, उनसे टक्कर लेती पड़े ।”” 

“अजीमुश्णान टक्करों से नहीं डरता, एक-दो नही, हजारों टबकरें रोज 
सा जा सकती हैं ।और फिर जब आप जैये आया दिमाग हमदई मेरे रहनुमा 
हैं, फिर मावदोलत को किस वात का डर ॥!/ 

अजीमुश्तानशाह को अधिकार में पूर्णह्पेण समशकर श्रसप्नता के वेग 
को रोकते हुए मुनीम साँ ने वाणी में ययाग्क्ति माधुयं घोतते हुए कहा, “यह 
सो हुजूर की नजरेइतायत है जो इस नाचीज़ को इस काबिल समझते हैं ।” 

“अपनी कीमत कौन आँह पाया है, आज तक, साँ साहव । कौन विस _ 
काविल है--इसे समझना दूसरो का काम है। हुकूमत के ऐसे नाजुक 
पर आपकी कितनी जरूरत है। इसे मावदौदत वखूबी समझते हैं।/ 

“हुजूर की जर्रानवाजी वेमियात है। बच्चा अव हए. 7 
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चाहिए। बातों में बक्त जाया करना ठीक नहीं ।* 

“आप इन्हें महज बातें मत समझिए। इनकी अहमियत किसी भी 
चीज से कम नहीं ।/! 

“जी हाँ, मगर, इन पर, फिर कभी भी, गौर फरमाया जा सकता है.. 
इस वक्त शहंशाह को दफनाने का काम सबसे ज्यादा जरूरी है ।” 

“उसका सारा इन्‍्तजाम तो आप पहिले से ही कर चुके होंगे 

मूनीम खां ने शाहजादे को पैनी दृष्टि से देखकर सहमति व्यक्त की, 
“जी हाँ, फिर भी, साथ तो चलना ही होगा ।” 

ग्वयों नहीं, आप जहाँ कहेंगे, कभी पीछे ते पाएँगे ।” 

अजीमुश्शानशाह को अपने प्रभाव में पूरी तरह भाया अनुभव कर 
मुनीम खाँ ते उठने का उपक्रम करते हुए कहा, “आइए, देखें बाहर क्या होः 
रहा है ।” ;ल्‍ 

“चलिए ।” शाहजादा आज्ञाकारी अनुचर की भांति साथ हो लिया। 


( 


शाही शिविर से जान वचाकर जहाँदारशाह भागे तो तब तक भागते रहे 
जब तक लालकूंअरि की कोठी नहीं भा गई | उनका दम बुरी तरह फूल उठा 
था। संस भीतर नहीं समा रही थी। मुंह से बोल नहीं फूट रहा था $ 
चौखट के सहारे आंखें बन्द किए वह खड़े थे । पगड़ी सिर पर न थी। वाल 
विखरे हुये थे | वस्त्र घूल-घूसरित थे और कहीं-कहीं से बदन भी झाँकने लगा 
था। बनभ्यस्त पैर उन्हें कोठी तक तो खींच लाए थे, पर उनमें शरीर का 
चोजझ पम्हालने की शक्ति शेप न रह गई थी, अत्त: शाहजादे वहीं चौखट पर 
खड़े-खड़े गिर पड़े । मिरने की ध्वति सुनते ही अनेक परिचाइकाएँ एक साथ 
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दौड पड़ो । शाहजादे का अप्रत्याशित रूप देख सबके विस्मय का दिकाना न 
रहा । उनमे से एक दो तत्दाण भागती हुई लालकुंअरि के कक्ष मे प्रविष्ठ हो 
बोली,--'शाहजादा साहब गिर पढ़े हैं ।”? 2 

"बहाँ ? कैसे ?” सूचना से अवगत होते ही लालकुँअरि के मुँह से 
आधशपयंमिथित अविश्वास फूटा ) स्वर के साथ ही वह बाहर की ओर लपकीं 
भी । घटनास्थल की भोर कुछ पर ही वढ़ पाई होंगी कि परिचारिकाओं द्वारा 
प्ाए जाते हुए अचेत शाहजादे पर उनकी दृष्टि पड़ी | शाहजादे और अपने मब्य 
का अन्तर उन्हें असह्य हो गया । दौड़ कर शाहजादे के शरोर को स्पर्श करते 
हुए घयराहुट भरे स्वर में दुर्श्चिता व्यक्त की, “हे भगवान ! क्‍या हो गया 
इन्हें !” शाहजादे के साथ-साथ चलते हुए लालकुंअरि ने अनेक आदेश एक 
साय दे दिए, “हकीम साहव को फौरन साथ लेकर आओ ।” एक आदेश 
पालन के लिए भागी तो दूसरी लक्ष्य वनी, “फौरन पानी लेकर था ।”!! 
होसरी पर बह झूं झला उठी, “बाहर का दरवाजा बन्द कर जाकर ।” परिचा- 
रिक्षा के: दो पग बढ़ते हो, “ओर देख, बिना मेरी इजाजत के कोठी में किसी 
को भी न घुसने दिया जाय ।/” 

शाहजादे फो पलंग पर लिटाया गया। परिचारिका के हाथ से पानी ले 
लालकुंभरि ने शाहजादे के मूंह पर छीटे मारे । शाहजादे ने आँखें खोल दीं 
सान्रकुजरि ने झुकते हुए भ्रश्व क्रिया, “तवियत कंसी है?” हुछ नी 
उत्तर पाने की अपेक्षा लालकुंअरि ने अनुभव किया कि शाहज़ादे की आखें 
पुनः मुंदती जा रही हैं। वह धवडाहट में चीत्कार-सो कर उठीं, “फोरन 
हकीम साहव को साथ लाओ जाकर ।” एक साथ समस्त परिचारिवाएँ कन्ष 
से बाहर हो गईं। लालकुँअरि ने पुनः शाहजादे के मूंह पर पानी का छींटा 
मारा। शाहजादे ने पुनः थाँखें सोल दी। शाहजादे को अपनी थोर देखते 
हुए लालकुंशरि ने पूछा, “क्या हो गया है आपको ? " 

“मुझ्ते १” शाहजादे का स्वर वत्यन्त क्षीण था । 

“हां-हाँ, आपको 7 
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ऊछ नी तो नहीं ।” उठने का उपक्रम करते हुए शाहजादे ने बाग 
मऊुछ नी तो चहीं ।/ उठने का उपक ते हु 
कहा, में दया होने का ।* है मुद्रा पर एक शसुध्क हास्य 
कहा, “महा, मुझे दया होने का / झाहजाद का सुद्धा पर एक चझुल्कद 
च्ध्छ 


झलक डठा था| 


>> 
नहों-नहीं , जापकी तदिवत दौक नहीं ।” शाहजादे दे को उठने थे रोकदे 
“नहाँ-नहों, नापका दावबतदध ठाक नहा।। दाहजे कोड 
3.85 ८ 205. 25 + 





४ कल हुँ 3 साहद | >> प्र भ््् 
“मं कोई बीमार थोड़े ही हूं जो हक्यीम साहब के बाने पर ठोक 
शहजादे 








उठाकर यहाँ लावा गया है ॥7 


है, मप्ते कछ भी ख्याल नहीं।” 
ऋअनाल हु, मत्ते कर ख्याल चहां । 





/ &॥ 


“४ इसीलिए तो कह रही हूं कि छत्ती बाप काफी कमजोर बा 

। खामोभ लेटे रहिए ।7 बाहर पदचाप सुन लालकुँअरि द्वार की ओर 
दुष्ठि कर बोलीं, “शायद, हकोम साहव तशरीफ ले जाए 7 

हकीम चाहव ने झाहजादे का भलीमाति निरीक्षण करने के उपरान्त 


(2१ 


| 
/ 





आइदस्द हा कहा, “कोई खास दात नहीं है । महज थोड़ो सी कमजोरी है । दो- 
चार दिद झाराम करने से हर हो जायेगी । इनके ये कपड़े बदलवाइए, हाच-मुँह 
घुलाइए छौर दा 
०० न 53855 ८ दगई झ्त्तरा डक +3 च्ञ्दी ञ्> ही 
धइनके उठन-देंटने में कोई झत्तरा तो नहीं है ?” दी हा लाल- 
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“कुछ भी तो नहीं ।” उठने का उपक्रम करते हुए शाहजादे ने आये 
कहा, #भला, मुझे क्‍या होने का । शाहजादे की मुद्रा पर एक शुष्क हास्य 
झलक उठा था । 

“नहीं-नहीं, आपकी तबियत ठीक नहीं” शाहजादे को रा से रोकते 
हुए लालकुँअरि ने स्नेहसिक्त स्वर में कहा, “भभी आप खामोश लेटे रहिए । 
खुर्शीद हकोम साहव को लेने गई है । उनके आते ही आप ठीक हो जायेंगे ।” 


“मैँ कोई वीमार थोड़े ही हूं जो हकीम साहव के आने पर ठीक 
होऊँगा ।” शहजादे ने पुन: उठने की चेष्टा की । 

“जी नहीं, अभी आप काफी कमज़ोर नजर आ रहे हैं। उठने की 
कोशिश मत करिए |” ह॒ | 

“विलावजह मुझे रोक रही हो। मैं कहता हूं कि मैं विल्कुल ठीक हूं ।” 

'फिर भी, थोड़ी देर और लेटे रहिएगा तो क्‍या हर्ज है। खुदा न 
खास्ता, कहीं फिर गिर पड़े तो ।? | ः 

#फिर गिर पड़े ! मतलब ?7 

“अभी आप दरवाजे पर गिर पड़े थे ।” 

“मैं दरवाजे पर गिर पड़ा था |? 

“जी हाँ, आपको उठाकर यहाँ लाया गया है ॥” 

“कमाल है, मुझे कुछ भी ख्याल नहीं ।” 

“इसीलिए तो कह रही हूं कि अभी आप काफी कमजोर नज़र भा रहे 
हैं। खामोश लेटे रहिए ।” बाहर पदचाप सुन लालकूँअरि द्वार की ओर 
दृष्टि कर बोलीं, “शायद, हकीम साहव तशरीफ ले आए ।” 

हकीम साहव ने शाहजादे का भलीभाँति निरीक्षण करने के उपराष्त 
वापवरव हो कहा, “कोई खास बात नहीं है । महज़ थोड़ी सी कमजोरी है । दो- 
चार दिन आराम करने से दूर हो जायेगी । इनके ये कपड़े वदलवाइए, हाथ-मुंह 
घुलाइए जर॒(य१००५०५५५००*०४%«००%॥३१? 


“इनके उठने-वैठने में कोई खतरा तो नहीं है ?” बीच में ही लाल- 
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युुंडटि ने पूछा । 

“बेहतर होगा, दो-चार दिन कोठी से वाहर कदम न रखें ॥7 

हकीम को कद्ष के वाहर तक छोड़ने के बाद लालकुँऑरि लौटी तो 
शाहरादे को बैठे पा कहा, “आधिर, आप करेंगे अपर झग की ही। हकीम 
आहब इतना मना कर गए हैं, फिर भी, आप लेटे मे रह सके ।!/ 

“हकीम साहब को बुलाकर तुमने अच्छा महीं किया।! सम्हल कर 
चठते हुए जहाँदारशाह ने कहा । 

*पययों, हकीम साहव के आने से कया बुराई पैदा हो गई ?” 

“किसी को भी यह पता लगना, कि मैं यहां हूं, खतरे से साली 
नहीं है ।!! 

“सतरा ! किस बात का सतरा 2” 

“अजीमुश्शान मेरी तलाश में होगा । उसके आदमी जब तक मुझे खोज 
नहीं निकालेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे ।”” 

“मगर, वे आपकी तलाश क्यो करने लगे ?” 

“मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए ॥” 

“वह तो आपको इज्जत की निगाहों से देखते होगे ।/” 

“नहीं, मुगलिया खानदान में एक शाहज्ञादा दूसरे शाहज्ादे फो अपनी 
राह का रोड़ा समझता है । एक की कामयाबी के लिए दूसरे की वरवादी लाशमी 
हैं। और फिर, अब तो उसे मेरे खून का प्यात्ता होना ही चाहिए, जबकि 
अब्या हुजूर इस फानी दुनिया से नहीं रहे 47 

गहबया फरमाया आपने ? बादशाह सलामत अब इस दुनियाँ में नहीं 
रहे ?” 

"शायद मुझी को देसने के तिये बह जिंदा थे। मुप्ते देखते ही उन्होंने 
हमेशा के लिए आँजें मूँद लीं 4"! 

"होता वही है णो मजूरे खुदा होता है। उनके जिस्म को व्गफी 
तपवीफ उठानी पड़ी | चलिए, वह दिन भी था गया, जिसका आपको काफी 
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दिनों से इत्तजार था ।” २ 

“इसी वात का तो अफसोस है कि वह दिन बाने से पहले ही गुज़र 
गया |”! 

“मतत्व 27 

“अब हिन्दुस्तान का बादशाह होगा बजीमुश्शान ।” 

ल्‍जौर, आप ?! 

“मौत का शिकार |” 

“यह भाप क्या फरमा रहे हैं ! ” 

"“हक्कीकत पर रोशनी डाल रहा हूं । शाही खजाने और फौज पर उपने 
पहले से ही कब्जा कर रखा हैं| चह तो कहो, मैं किप्ती तरह भाग खड़ा हुआ 
परना अब तक कभी का काम तमाम हो गया होता। कोठी का सदर दरवाजा 
खुला तो नहीं है ?” 

“मेरी इजाजत के बगैर किसी का भी दाखिल होना मुमकिन नहीं |, 

“अज्ञीमुश्श)न के आदमी किसी भी वक्त था सकते हैं।” गावतकिए 
का सहारा लेकर दीर्घ॑ निःश्वात छोड़ते हुए जहाँदारशाह ने कहा, “देखो 
खुदा को क्या मंजूर है ।” 

“आपको इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वादशाहत हासिल 
नहीं हुई तो क्या एक मामूली इन्सान की तरह हेम लोग जिन्दा भी नहीं रह 
सकते ? अगर, वह आपके पीछे ही पड़े हैं तो हम लोग कहीं हुर चल कर 
वसेंगे, जहाँ किसी किस्म का खतरा नहीं होगा (?? 

““इस छेश की जिन्दगी को छोड़ता इतना आसान नहीं ।?? 

६४: इम्तहान लेना चाहते हैं । ऐशोइशरत की जिन्दगी क्या, अगर 
अखरूरत पड़े तो कनीज़ अपनी जान तक।'*--*न्‍-- ।! 

“बस ! बस ![? लालकुअरि का जज्जरयुक्त उठा हाथ धाम जहाँ- 
दारशाह ने कहा, “इस यकीन के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीने के 
लिए इससे बढ़ कर सहारा हंवरा नहों हो सकता । इस जां निसारी पर सकड़ों 
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यादगाहुत निसार हैं ।” 
“हुमूर ने कवीज को हमेशा गलत समझा ।”" सालकुअरि के नेत सजले 
हो उठे थे | कष्ठ अवदद्ध ही गया था । 
जहाँदारशाह मन ही मत सोचने लगे--पद भी फोई जिन्दगी है । मुगलिया 
खानदान में पुदा ने पैदा किया मौर वह भी बलिएमहद मी हैसियत से, मगर 
इस उम्र तक हासिल क्या हो सका । रुछ भी तो नहीं ! जिम दिल क्षे इन्तजार 
में इतनी उम्र कटी, बह भी इस कदर मुँह फ्रेर लेगा, रवाव में भी न सोचा 
था । इस जिन्दगी से तो प्‌ 


#हुजूर को इतनी जल्दी मायूस नहीं होता चाहिए ।" जहाँदारणाह के 
थेहरे पर उमरी बेदना को लक्ष्य कर लालब्टरेअरि ने ढाटस बंधाने रो बेप्टा 
की, “वक्त कभी एक सा मही रहता । तन्‍्दीली उसकी सासियव है। अगर 
जीती बाजी हारी जा सकती है तो हारी वाजी भी जीतते लोगो की देता 
और सुना गया है । मुझे अब भी पूरा यकीन है कि एक-त-एक दिन जा के 
हाथ में हिन्दुस्तान की हुद्दूमत की बागढोर शबहूर होगी ।”! 

अपने दुर्भाग्य पर मुस्कराते हुए शाहजादे ने कहा, ए ३ 7 रो बाद 
शाहत गूलर का फूल हो गई है, बेगम । भव इस वशदय (& थी मोचना 
फियूल है ।” 

... /इस दुनिया में मामुमकित छुछ मी नहीं । थो आज नहीं है, बह कभी 
हो हो बही सकता--सोचना सरासर तादानी है | हिन्दुस्तान की पूरी तवारीस 
में ऐसी बेशुमार नज्ीरें मौजूद हैं, जब मामूली इन्सानो ने बादघाहत हासिल 

॥ ओर, किर आप ठो मरहूथ शहधाह के वलिअहद है । भाप थी नसों 
मुगतिया प्ानदान का पून रइस कर रहा है । वह ए#-न-एू4 दिल जरूर 
खोर मारेगा । और, वक्त आने पर आपको बह हाथ-पर-द्वाथ परे बैठे नहीं 
रहने देगा ।!! 

“अब इस जिन्दगी में तो कुछ मुमकिन है नहीं। शादी फौटट १० 
साजाने पर अजोमश्शान का कब्जा हो लड़ा है । 
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#शाही फौज और खज़ाने पर कब्जा होने से क्या होता है । येतो ऐसी 
चीज़ें हैं जो दुबारा जुटाई जा सकती हैं, मगर जब इन्सान हिम्मत हार बैठता है, 
तब मुसकित भी सामुमकिल नज़र आने लगता है। आप हिम्मत वाँघिए और 
जब्नतमकानी शहँशाह हुमाऊं की तरह दुश्मन पर फततेह हासिल करने की 
कोशिश करिए । उनकी हालत तो एक दिन आपसे भी वदतर हो गई थी, 
भगर उन्होंने हिम्मत से काम लिया और हुकूमत की बागडोर हासिल करके 
हो दम लिया | जरा सोचिए, काश ! वह भी बाप ही की तरह हिम्मत हार बे 

होते तो आज क्‍या हालत होती । शायद मुगल खानदाव का नामोनिशान 
मिट गया होता । आप एक बार कोशिश तो कर देखिए। कामयाबी जुरूर 
आपकी कदमवोसी करेगी ।* 

“बेगम, तुम्हारा सोचना ग़लत नहीं; सगर जन्नतनशीन हुमाऊं के 
पास कुछ वफादार सरदार थे जो मरते दम तक उनका साथ देने को तैयार 
थे। मेरे पास उस किस्म का एक भी सरदार तो दूर रहा, मामूली इनसान 
तक हमदर्दी दिखाने वाला नहीं है ।”? 

“हुजूर को इस वक्त इन्सान की हमदर्दी का नहीं, बहादुरी की जरूरत है 
जो पैदा की जा सकती है, खरीदी जा सकती है ।”? 

“तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है, लाल | शाही फौज के जॉमिसार 
बहादुरों तक की बहादुरी खरीदी जा सकती है, मगर जानती हो घेगम, 
उसे खरीदने के लिए कितनी दोलत चाहिए ?? 

“जितनी भी दोलत चोहिए, उसका इन्तजाम करना मेरा काम, आप 
कमर तो कसिए !”! 

“नहीं लाल, शाही फोजों को शिकास्त देने के लिए जितनी बड़ी फौज, 
चाहिए, उसके लिए दौलत जुटाना ख्वाब में भी मुमकिन नहीं |”? 


जहांदारशाह की बात सुन कर लालकूँआरि मुस्करा दीं और आत्म- 
विश्वासपूर्ण स्वर में चोलीं, /हुजूर चजा फरमा रहे हैं, मगर जिन चीजों का 
बुद्ध लोगों के लिए स्वाव में भी सोचना या हासिल कर पाना नामुमकिन होता 
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है, ये ही दसरों के लिए हकीकत से भी ज्यादा तज़दीक और बब्जे में नर 
बाठी हैं। दोलत की फ़िक्र हुजूर न करें ।/* 

“बेगम ! यही तो सारे फसादों को जड़ है; फिर भी, हर इंसान इसके 
पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसे हासिल करने के लिए किसे क्या मह्ीं करना 
पड़ता है। फिर भी यह ऐसी है कि एक जगह टिकने का माम नहीं सेती । 
आज इसके पात्त तो कलर उसके पात्त । यह कब किसका दामन पकड़े गी, जाना 
बड़ा मुश्कित है । देस रही हो, मुगल सल्तनत के बलिएअहद को कितनी 
प्रल्दी इसने मिसारी घना दिया ।7 

*अगर हुजूर घुरा न माते तो मेरे साय चलने की जहमठ गयारा करें।”? 
सालफुअरि ने जहाँदारणाह को उठने के लिए प्रेरित किया । 

“मुझे क्या उजू हो सकता है, लाल ! जहां मर्जी हो, ले चलो | बब 
तो भापिरी साँस तक यू' ही भटकना है।” सालकुंअरि का अनुमरण करते 
हुए जहाँदारशाह्‌ बोल रहे थे, “पर, साल मुझे कहाँ लिए चल रही ही ? यह्‌ 
रास्ता जाता कहाँ को है। वी खतरनाक जगह मालूम दे रही है ।”” 

“जो हा, दोलत के लिए ऐसी ही जगहो फी जरूरत होती है ।"” 

“और यह णीना तो बहुत ही तग नजर आ रहा है ।” णीने के द्वार 
पर सड़े हो आगे बढ़ते में जिक्षकते हुए उन्होंने पूछा, “जया और कोई रास्ता 
नहीं है ?” 

“नही हुजूर, दोलत के रास्ते इससे भी तग होते हैं। आइए, बेसोफ 
बढ़ते चले आइये (४ 

दाध्य हो आगे बढ़ते हुए जहाँदारणाह ने षहा, “बेगम, तुम्हारा भी 
णवाब नही । तुम्हारी हर बात अजीबोगरीब होती है ।/” 

प्वजा फरमाते हैं हुमूर, दोतत का साया जिस पर पड़ता है, वहीं 
दूधरों की नजरों में अद्शीदोगटीव बन जाता है [7 भूगर्भ स्थित विशाल कक्ष 
को हाथ री मशात से प्रकाशित कर दृष्टि आक्वित बारें वए हलिकॉिरि 
ने पृदा, ''हुसूर इस ढेर को तो पहचानते हो होगे ? ” 
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“अरे | यह तो हीरे-जवाहरातों का ढेर है ॥” उसमें से एक माला 
उठा सहसा चह बोल उठे, “और यह तो भेरा ही दिया हुआ मालूम देता है। 

“जी हाँ, यही नहीं, यह पूरा ढेर आपका हो वरुशा हुआ है । 

“आराम से जिन्दगी गुजारने के लिए इतनी दौलत काफी है । 

«जी नहीं, इधर आइए [? एक ओर को आगे बढ़ते हुए लालकूँअरि 
ने कहा, “इस कोठरी में भी ऐसी ही वेशुभार दौलत भरी हुई है। इसके 
जरिए आप जितनी बड़ी फ़ौज चाहें, खड़ी कर सकते हैं? ह 

वाकई ! यह तो शाही खजाने से कई गुना ज्यादा है। इतनी दौलत 
तुम्हारे पास होगी, यकीन न हो पा रहा था । यह सारी दोलत तुम्हारी जमा 
की हुई है ? / 

“जी नहीं, यह कोठी के पुराने मालिक की पैदा की हुई होगी जिसके 
मरने के बाद यह मेरे कब्जे में आई ।” 

“तो क्या वह तुम्हें इस कोठी के साथ-साथ यह दौलत भी सौंप गया 
था?! 

“जी नहीं, इसकी चावत अगर और किसी को मालम होता तो शायद 
यह कोठी मेरे हाथ लगती हो नहीं । और कभी-कभी तो मैं इस नतीजे पर 
पहुँचती हूं कि शायद इस दौलत की चावत वह सेठ भी नहीं जानता था, 
वरना मरते वक्त तक इसका राज किसी न किसी पर जाहिर ज़रूर कर जाता। 
सेरा बक्कीन है कि मेरे अलावा हुजूर ही इसकी वावत जानने वाले हैं ।१! 

. “इतमीनान रखो वेगम, यह राज सेरी जुबान तक कभी न बाते पायेगा (” 
लालकुंअरि का हाथ अपने दोछों हाथों में थाम जहाँदारशाह ने विश्वास 
दिलाने की चेष्ठा की । 

“नहीं हुजूर अब इसके इस्तेमाल का वक्त जा गया है । भेरी दिली 
मनन है कि इसके ज़रिए हुजूर उन ख्वावों को हकीकत में बदलें जिन्हें हुजूर 
इतने दिनों तक संजोये रखा [” 


“व्यों चेगम विलावजह जआफत मोल लेना चाहती हो । ऐश-की जिन्दगी 
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शुजारने के लिए बया इतनी दौलत कम है ?” 

“जो नहीं, उसके लिए तो इसमें हाथ जगाने फो जरूरत हो नहीं, 
मगर मैं चाहती हूं कि आप अपने हक फो हासिल करें औौर भापया माम 
युनिया में रौशन हो।! 

“और साय-साथ तुम्हारा भी लाल ।/ लालरुँअरि की फटि में हाथ 
डाल, लौटते हुए जहांदारणाह ने कहा, “नूरजहाँ की तरह तुम्हारा नाम भी 
रियाया की जुवान पर होगा ॥” 

“यह तो हुजूर की इनायत होगी, बरना कनीज के ऐसे नसीय कहाँ ।॥" 

सीढो घढ़ते हुए जहाँदारशाह बोल रहे थे, “नहीं बेगम, अगर जिन्दगी 
में मैं कुछ हासिल बर सका तो, यह तुम्हारी बदौलत होगा। मेरे नाम के 
पहले तुम्हारा नाम लोगों को झुटान पर आयेगा 7" 

सुनते ही लासकुँअरि कल्पना-लोक में पहुंच गईं । सत्ता-सम्पन्न नारी के 
रूप में अपना रूप देखकर वह मुग्ध हो गईं । उन्हें यथार्ें जीवन था होश न 
रहा हाथ से मशाल गिरने लगी । मशाल थाम जहाँदारशाह ने राचेप्ट किया, 
“बेगम | किस शोर चलना है ?” आगे रास्ता दो दिशाओं को जाता घा ॥ 

“ओह |” बह यथा जगत में उतर आईं, “इस तरफ ।” मा्ग-निर्देशन 
करते हुए लालकुंअरि ने मशाल हाथ मे से एक ओर फेंकते हुए कहा, “माफ़ 
भमरिएया । आपको तकतीफ़ हुई ।”! 

“नही, श्ाल ! इस रोशनी ने मेरी आँखें छोल दी हैं। भाग तक मैं 
दौतत की जगह छिफे शाही जाने को ही समझता था, पर मान युछ ऐसा 
महसूस बार रहा हूं किन जाने कितनी कोडियों में ऐसी ही दोजत भरे 
होगी ।!! 

बच्च में प्रवेश कश्ते ही सासछुअरि की दृध्टि कश् के दूसरे द्वार पर 
भत सिर सड्टी । परिचारिफा पर पड़ी सहसा मुँह से जिज्ञाप्ता व्यक्त हुई 

'सुर्शीद ! वया है 2” 
"वाहूर एक साहब काफी देर से हुजूर के दीदार के मुम्तनिर हैं ।! 
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“परे ?” जहाँदारशाह के मुँह से सहसा निकल पड़ा । 

उनके मुखमण्डल की सारी प्रसन्नता सहता काफूर हो गई । उभरती 
घबराहट को लक्ष्य कर लालकूंअरि ने डाँठा, “तुझे हिदायत थी कि हुजूर केः 
यहाँ होने की किसी को कानोकान खबर ने हो ।” है 

“मगर, वह पहले से ही हुजूर की मौजूदगी से वाकिफ हैं ।” 

“जरूर अजीमुश्शान का कोई आदमी होगा । जहांदारशाह की घवड़ाहट 
परम सीमा पर थी | उनका शरीर भय से सिहर उठा था । 

“पर, उसे कोठी में घुसने किसने दिया ?” लालकूँअरि के स्वर में 
क्रोघ की गर्मी यथेष्ठ मात्रा में थी । 

#कोठी के बाहर ही वह इन्तजार कर रहे हैं ।” 

“सब-की-प्व कुन्दजेहन हो। कभी दिमाग से काम नहीं लेतीं। चलो, 
मैं आती हूं । खयाल रखना, कोठी के अन्दर वह दाखिल न होने पावे ।/ 

“जो हुक्म (” खुर्शीद झुक कर सलाम करती हुई कक्ष से बाहर हो 


६. 


गई। 

“आप यहीं आराम फरमाइए। मैं जाकर देखती हूं। अभी रवाना 
करती हूं ।” 

“तुम मत जाओ | कोई चोर दरवाजा नहीं है इस कोठी में ? ” 

“है, एक नहीं, तीन हैं ।” 

“फिर चलो, उसी से निकल चलें ।” उठकर लालकूँअरि को पकड़ 
खींचते हुए जहांदारशाह ने कहा, “एक लमहा भी यहाँ रुकना,खतरे से खाली 
नहीं है ।/ 

अपने को मुक्त करने का प्रयास करते हुए लालकूंअरि ते कहा, ' /हुजूर 
वेफिऋ रहें । मेरे रहते यहाँ हुजूर का वाल भी बांका नहीं होमे का। बापके 
पास तक मेरे और खुर्शीद के अलावा दूसरा पहुंच ही नहीं सकता ।” 


“नहीं वेगम ! तुम अभी अजीमुश्शान के मिज़ाज्ञ से वाकिफ नहीं हो ॥ 
वह किसी भी कीमत पर मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा ।” हि 
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+दुजूर तो बिलावजह परेशान हैं। पहिले देसते तो दीजिए, मासिरकार 
है कौन । मुमकिन है, हुसू र का कोई हमदई सिदमतगार ही हो (7 

नहीं बेगम ! मौजूदा वक्त मेरे सिल्ाफ है। तकदीर मुझसे रूटी हुई 
है। ढिसी का मेरा सददगर सावित होता नामुमझिन है । दुश्मन के अलावा 
किसी को मेरी तलाश नहीं हो सकती ।” 

*पुजूर शायद मेरे पुंपुरुओं को कशिश से वाकिफ़ नहीं । दुश्मन को दोस्त 
बनाता मेरे बाएँ हाथ का सेल है। इत्तकाम की आय को बुझाने के लिए मेरे 
मूँह से निकली हुई एक तान ही काफी है । अगर वह बाक़ई हुजूर का दुश्मव 
ही साबित हुआ तो घड़ से जुदा उसका सिर हुमूर के कदमों में पेश ले करें 
साकर तो मेरा नाम लात नही ॥/ 

“अच्छा जाओ |” 

/आप इतमीनान रसिए । इससे महफूझ जगह इस शहर में दूसरी नही 
ही पकती 

दृष्टि से दूर होती लालफूंअरि को देस जहांदारशाह ने कहा, “दरवाजा 
आाहूर से बन्द करता मे भूलना ॥// 

“बहुत अच्छा (” दरवाजे को बाहर मे बन्द रूरते हुए लालसुअरि का 
कण्ठस्वर जहाँदारशाह्‌ के कर्ण-#ुहरों में प्रविष्ठ हुआ । 


(> 


घुल्फ़िहार यो मुगल सम्राट यहादुरशाह के दरबार दे अत्यन्त प्रभावशाली 
सरदार थे । वह शहर्थाह्‌ बहादुरशाहू के समय में अमीझलठमरा 
भर प्रथम बस्मी के पदों को सुशोमित कर घुके ये । उतका दरबार 
मैं इतना अधिक सम्मान था कि स्वर्म बहादुरणाह भी जतहें 'लाँधाहनाँ 
बहू कर सम्बोधित झरते ये । यह अत्यन्त दूरदर्शी राज+न थे; 
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करता था ! खां साहव ते भी खुर्शीद को ही लालकुंअरि समझ शालीनता का 
परिचय दिया। एक अत्यन्त प्रभावोत्पादक व्यतित्व वाले सरदार को अपनी 
ओर शिष्टाचार-पूर्वेंक अभिवादन करते देख खुर्शीद ने शीघ्र ही उनके 
अभिवादन का उचित उत्तर दिया भौर अत्यन्त सुमधुर वाणी में पूछा, 
“फरमाइये, कनीज आपकी क्या खिदमत कर सकती है ?” 


“मैं शाहजादा जहाँदारशाहु की खिदमत में आदाव वजाना चाहता हूं ।” 
खां साहव ने नम्नतापू्वक उत्तर दिया। शाहजादे से मिलने की वात सुनकर 
खुर्शीद ने अपने स्वभाव में कुछ कठोरता लाने का प्रयास करते हुये पूछा, 
“शायद आप डेरे से तशरीफ ला रहे हैं ? 

“हां, भा तो मैं वहीं से रहा हूं, लेकिन आप मुझे समझने की गलती 
कर रही हैं ।”! 

“यह आपने कैसे समझ लिया कि मैं आपको समझने में गलती कर 
रही हूं १” 

"जिस तरह आपने यह समझ लिया क्रि मैं डेरे से ही आ रहा हूं।” 

“खैर, आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब 

हीं, लेकिन आपको यह कैसे मालूम हो गया कि शाहजाबा साहव 
यहीं हैं ?”” 

“डरे से भागने के बाद वह यहीं आये और मेरे जाघपूस ने उनका पीछा 
किया था। मैं शहन्शाह को दफनाने के बाद सीधे यहीं आ अह्ा हूं ।४ 

“लेकिन, आप उनसे नहीं मिल सकते [” उपेक्षापूर्ण स्वर में खर्शीद 
ने कहा । हु 

“क्यों, मैं उनसे क्‍यों नहीं मिल सकता ?” 

“मुझे इस वात की सख्त हिंदायत कर दी गई है कि जो कोई भी आये 
उसे वहीं से वापत कर दिया जाय ।” 

म्तो आप लालकूअरि चहीं हैं ?” 

“जी नहीं, वह मेरी सरपरस्त हैं ।” 
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“ओह, बब समझना, तब तो तुम्हारा यह बेण्सा बर्ताव ठोफ ही है ॥ 
मैं तुम्हें ही लालकुअरि समझने की गलती कर बैठा था ।” 

“ऐसी गल्‍्ठी करने वाले आर नये नहों हैं। अवशर लोग ऐसी ही गल्तो 
करने गा बहाना बनाते है ।” 

एाँ सहय सोचने छगे कि यह अत्यन्त चतुर है। उसे बातों में महों 
कुसताया जा सकता । उनकी व्यावहारिक बुद्धि तत्काल सजग हो गई। उन्होंने 
शीघ्र ही जेद में हाथ डाला और मुद्ठी भर स्वर्ण मुदायें नित्राल कर खुर्शीद 
के हाय में रखते हुये कहा , “देखो मुझे इसी वक्त उनसे मिलना है | बहुत 
जरूरी काम है। अगर उनसे मुलाकात न हो सढ़ी तो उन्हें जिन्दगी भर 
पछवाता पढ़ें गा ।/ताँ साहब ने बत्यन्त मन्द स्वर में यह बात कही थी 
ताड़ि कोई दूसरा न सुन ले ! 

सुर्शोद उसी धर में इतनी बड़ी हुई थी। प्रायः बड़े-बड़े अमीर आया 
करते थे जिनका प्रधम साक्षात्कार छुर्शीद से ही होता था, लेकिन किसी ने 
भी आज तक उनको इतनी स्वर्ण मुद्रा एक साथ नहीं दो थीं ॥ 
यह एड थार इतनी स्वर्ण मुद्रायें अपने हाथ में देस किकतें्य-विमूढ़ 
हो गई । सिक्कों की घमफ ने उसकी पर्तंब्य-दुद्धि पर लोग बा रंग घढ़ 
दिया । लालच ने कर्तेब्य पर विजय पाई ॥ कुछेक छणों तक वह उन सिक्कों 
की ओर देसकर सोचतों रही, फिर एड्राएक सा साहय की ओर मुस्कान मरी 
दृष्टि से देखती हुई बोली, “आप यही दकिए । मैं आप की शाहजादा 
साहद से मुलाकात कराने की कोशिश करती हू ।” कहकर वह 
अरदर वी ओर मु चसी । 


सासकुअरि अनेक कमरों को पार करती हुईं बाहर के उस कक्ष में याईं 
जो नवीन झामस्तुकों के लिए नियद था । खाँ साहब को दृष्टि भी द्वार की 
भोर सगी ₹ई थी। द्वार पर सालसुअरि को आया हुआ देश वह उड सडे 
हुये । उस्होंने ऐसा सौन्दर्य जीवन में प्रथम बार देखा था, अतएव दा 
ही रह गये ! परन्तु जोवन में बतंव्य को प्रधानता देने दाले शीज्न ही भा 


ढ़ 
जहाँदारशाहू : ४० 


जगत से उतर कर यथार्थ जगत में आ गये । लालकुंअरि भी एक अपरिचित 
आागन्तुक को अत्यन्त भडक़ीली पोशाक में देख अजीमुश्शान के होने 
की शंका से कांप उरीं परल्तु शीघ्र ही अपने को प्रकृतिस्थ करती 
हुई बोलीं, “फरमाइये इस गरीब-खाने में तशरीफ लाने की आपने. कैसे 
तकलीफ गवारा की ?” जुल्किर खाँ के कानों में लालकुंअरि की संगीत- 
मयी वाणी ने अमृत वर्षा की । खाँ साहव अत्यन्त संयमी व्यक्ति थे, फिर भी 
डिगते संयम को साथ उन्होंने अत्यन्त शिष्टाचार के साथ कहा, “मैं शाहजादाः 
साहव की खिदमत में /** 0! 

लालकुंथरि ने ब्रीच में ही प्रश्त किया, लेकिन आप ...... -««-«- | 

“में शाही दरबार का एक सरदार हूं । पेरा नाम जुल्फिकार खाँ है ।” 

“पेरा मतलब आपके बारे में जानते का नहीं था । मैं तो.........! 

ह“हाँ | हाँ !! मैं जानता हूं कि आप यह जानना चाहती होंगी कि मुझे 
शाहजादा साहव के यहाँ होने की खबर कैसे लग गई ।” 

श्जी हाँ । 

“सुबह जब वह ढेरे से भागे थे तब मेरे एक जासूस ने उनका पीछा 
करके यह जान लिया था कि वह आपके ही यहाँ आये हैं ? 

“क्या मैं जान सकती हूं कि आप उनसे क्‍यों मिलना चाहते हैं |” 

“दैसे मुझे बताने में कोई उजू नहीं लेकिन वह बात ऐसी है जो उन्हीं से 
ताल्लूक रखती है। आपको शायद मेरे ऊपर शाही जासूस होने का शक 
हो गया है । अगर आप नहीं चाहतीं कि मैं उनसे मिल तो जाता हूं। 
लेकिन इतना कहे जाता हूं कि अगर मैं इस वक्त उमते त मिह सका तो. 
उन्हें जिन्दगी भर पछताना पड़ेया और फिर ऐसा मौका कभी 
नहीं आयेगा 
न्य क 2 पा मा का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अवसर 

मा ही अनजान बनते हुये कहा, “मैं आपका 
मतलब नहीं समझ सकी 7 


नहांदारशाह्‌ : भ 4 


॑म्रततब साफ है। मैंने सोचा था कि शायद मैं फुछ उतकी मदद कर 
सदूं। भव भी हारी हुई बाजी फो औीवने का मोका है ५ छोर जँश्ी आपकी 
मर्डी ।” गहकर सा साहय जँसे ही जाने के लिए मुड़ें, यंपि ही लालकुअरि 
में उसमे रोडने के अभिपष्राय से कहा, “आप भी गजब कर रहे हैं। मेरे यहाँ 
आपर आज तक कोई भी शरप्त नाउम्मौद होकर नहीं गया है। चलिए, मैं 
झापशों अमी उनसे मिलाये दे रहो हूं ।” कह कर अपना अनुसरण करने का 
ग्ंडेत करते हुये यह अन्दर को ओर घल दीं। सौ साहव भी उनका 
अनुसरण करने रोगे । सौँ साहव जैसे अनुमवी व्यक्ति लासकुंअरि की 
घतुरता को भाँप गये । कमरे में प्रवेश यरते ही उसकी सजावट देखकर 
से साहृद का मन मुग्य हो गया । द्वारों पर रेशमी परदे, फर्श पर देशकीमती 
ढातीनें और ऊपर की ओर छत से लटकते हुये फानूम् और वहाँ की 
प्रिष्धाण सुपत्य के सम्मिलित प्रभाव मे सा साहब को ऐसा प्रभावित रिया 
हि वह अपने आने का उद्देश्य मूल कर किसी अन्य लोक में विचरण करने 
प्गे। पतेफ कमरों को पार करती हुई खाँ भाहव्र को लालझुअरि उस 
इमरेढो ओर ते चली जहाँ जहाँदारणाह मस्नद के सहारे चितान्युक्त 
मुंद्र में मपंगायित थे । वह कमरा कोठी के पिछले भाग में था । उससे 
बोई भो बाहरी व्यक्ति परिचित नहीं था । उसके तीन और विस्तृत मैदान 
था। रवच्छत्दरूप से विचरण करने थाली बायु खिडक्रियों से होकर परिब्याप्त 
मुग्ष को ओर अधिक तीघ्रता प्रदान कर रही थी। दीवातो पर समे हूदे 
सैतवित्र लानझुअरि को विभिन्न नृत्य-मुद्राओं का परिचय दे रहे ये।ा 
उठ बच्च का वातावरण ह्कास्त व्यक्ति को भी शान्ति श्रदाव करने में क्षम 
भा। एए बोर रफो हुई मदिरापूर्ण सुराही और मदिरा पात्र जहाँदारदाद 
बी मदिरा-व्रियता की ओर सकेत कर रहे थे । दीवार के सद्षरे रखा 
हुआ दानपूरा सम्मदत: आउगल्लुकों के मनोरण्जन के लिये वहाँ उपस्यित या । 
दलतुओं के व्यवस्थित स्वरूप और उनकी सुन्दरता देखकर कोई भी व्यक्ति 
प्रशवित हुए बिना नहीं रह सकता था। जहांदारशाह की मादसिक 





जहाँदारशाह : ४२ 


अवस्था अच्छी न होने के कारण मुँह पर चिता की रेखायें बन-विगड़ रहें 
थीं। मन को फूसलाने के लिए कभी खड़े होकर खिड़की के बाहर झांब् 
कर देखते तो वहाँ अन्चकार में टिमटिमाते तारों के अतिरिक्त कुछ भर 
दृष्टिगोचर न होता । अपने प्रयास में असफल होकर पुनः उसी स्थान प' 
आकर बैठ जाते । दृष्टि द्वार की ओर लगी हुई थी। काफी समय हो गय 
था । उनका हुदय आशंका से भर-भर उठता था । एक वार उनके मन र 
विचार आया कि चल कर देखा जाय, परन्तु अवसर को खतरे से खार्ल 
न समझ वहीं रहे । अन्ततोगत्वा पदचापों ने उनके हृदय की घड़कन के 
तीव्ता प्रदान की । द्वार खुला और लालकूंअरि का अनुसरण करते हु 
खाँ साहव दिखाई दिये। कमरे में उनके प्रवेश करते ही जहाँदारशाह * 
उठकर उनको अंक में भर लिया। दोनों इस प्रकार मिल रहे थे मान 
जन्मजन्मान्तर के विछूडे हुये हों । लालकुंअरि पास ही खड़े-खड़े इस प्रेग 
पूर्ण मिलन को बड़ घ्यान-पूर्वक देख रही थीं । कुछ क्षण वाद दोनों कलर 
हुये और जहांदारशाह ने खां साहव का हाथ पकड़कर अपने समक्ष बेठाः 
हुये कहा, “मुझे पूरा यक्रीन था कि आप मुझसे मिलेंगे जरूर । दरवारियं 
में सि्फे आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मुझसे , हमदर्दी है, वरना सब् 
मुझे अपना दुश्मन ही समझते हैं ।” 

"यह तो वक्त की बात होती है। अगर तख्त पर आपको वैठाने की 
उम्मीद होती तो वे लोग आपके हमदर्द हो जाते । उनका क्या भरोसा 
जिधर ज्यादा ताकत देखी उधर ही झूक गये ।” ही 

“आज तो मैं सुबह अजीमृश्शान का सुलूक देखकर दंग रह गया । मैंने 
तो कभी ख्वाव में भी न सोचा था कि वह कभी मेरे साथ ऐसा वर्ताव कर 
सकता है ।” ह 


१] हि डर ः 3 रो 
दरबसल, आप जैप्ता नेकदिल शाहजादा दूसरा नहों | आप इन बात 


पर कभी गौर नहीं कर सकते और अजीमृश्शान भी ऐसा नहीं कर 
सकता था |”? | 


नहांदारशाह : ४३ 


"सिर बश रिस्ी दूसदे ने उसे ऐसा करते केः लिए बटा था 2 

"त्री है, बदा आप समझते हैं झिं बजोमुग्दान के दिझाद में भो बभी 
ऐसी याव आ सउती है ? यह सब कारस्तानी तो उच्च मुनीम या क्री थी।” 

अब मैं समझा कि वह सुराफात मुनीम साँ के दिमाग की पैदाइध थी ।" 

“जापने उस वक्त वहाँ पे जल्दी भाग श्र बड़ों हो उन्‍नमसदी का 
काम किया ।" 

#मुग्े और कोई दूसरा रास्ता भी तो नजर नहीं था रहा था।" 

“आपने उस वक्त लो कुछ भी किया टीक ही किया, तेरिन यहाँ बाऊर 
झबना भी सतरे से साली नहों है।” 

“जी हो, मगर जाऊं कहाँ ? इससे महफूत उगह दूसरी मंजर नहीं 
थागे ।" 

“हर कोई बात नहीं । आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। 
झितहात ये लोग आपकी तलाश में नहीं हैं ।! 

"तब तो शुदा का शुक्र है।” 

“जी हो, इसे सुद्दा का शुक्र हो समझियें जो बह लोग गाफित हैं। और 
अर तो दूच वी तँयारियाँ हो रही होंगी ।” 

*कूच ही तेयारिपाँ 2? 

“जी है, शायद सुबह तक यहाँ से रूच भीकर दें । उन्हें जप्रीही 
दिस्ती पहुँच कर तरठ पर रौनक बफरोम होता है।” 

बह तो होना ही है।। निराणा भरे स्वर में जहाँदारशाह ने रहा । 

हयह आप क्‍या फरमा रहे हैं 2" 

“वही जो लाजमी है। अब्वाजाबव भी तो यही चाहते थे कि अगी- 
मुख्याने हो तरत का बारिस ही । 

आपका फरमाना दुरस्‍्त है, मगर प्रिफ़े चाहने भर से कोई दिखुस्तान 
मे तसक बा मात्रिक नही हो सइुता । उसके विए जिन बातों की यहरत है 
वे अगोमुरणान में कहाँ ?” 


दिरशाह : ४४ 
“फिर भी, शाही फौज, शाही खजाना और सैकडों तरदारों को वफादारी 
उसके पास है ही । किसी भी हुकूमत को कायम रखमे के लिये इच्हों 
जों की जरूरत होती हैं ।” 
:मगर इनसे काम लेने के लिए एक चीज निहायत जरूरी है ओर वह 
अक्ल जो आपको छोड़कर जौर किसी भी शाहजादे के पास नहीं है 7 हर 
“हो सकता है कि आपका ख्याल दुरुस्त हो, मगर जब कोई इन ताकतों 
पै पा जाता है लव उसकी बुराइयाँ भी लोगों की नजर में अच्छाइयाँ वन 
पती हैं ।” 
“मगर लोगों की चजर पर यह घोखे का पर्दा कब चक्र पड़ा रह पाता 
[। एक वक्त आता है जब लोग उसकी असलियत से वाकिफ हो जाते 
ह और उसकी कमजोरियों से फायदा उठाये विना नहीं रहते । बौर 
पर वो ड्याल है कि अजीमुइशान हुकूमत कर ही नहीं सकेगा । 
यों 27 
“वह तो बनी से मुदीम खाँ के हाथों की कठपुतली बना हुआ है । 
मुवीम खाँ जो चाहेगा, वही होगा । ऐसी हालत में वादशाह की हिलाई 
से लोग नाजाबज फायदा उठार्येगे जिससे सल्तवत में वदइन्तजामी, ज्यादती 
और गैर इन्साफी पनपेगी और रिवाया मिलेगी, तबाह होगी, जिसे वफादार 
सरदार बरदाश्त न कर सकेंगे भौर वयावत्त के लिये उठ खड़े होंगे |” 
“संगर वह सब तो वक्त बताएगा । हमें तो सिर्फ वक्त का इन्तजार 
करना है 
“कतई चहीं उसका क्‍या इन्तजार करना है जो हमारा नहीं करता । 
क्या वक्‍त ने कभी किसी का इन्तज़ार किया है जो हम उसका करें ? वक्त 
की इन्तजारी का बहाना लेकर खामोश चेठे रहना अपने ही हाथों से अपनी 
तरकी का गला घोटना है। हम बपने काम में जितनी देरी करेंगे, दुश्मन 
को ताकत उतनी ही बढ़ेगी और हमारी ताकत उत्तनों ही कम होगी | 


“मबर यहाँ तो ताकत कम होने का सवाल ही नहीं उठता ।”” 


ड्रशरण्हु : ४इश 


सी हाट दौच हो में दोड उठे, ४४४ तह यह गुल्यर हुडूर रो 
हिद्मद हे मिए हाडिर है ठद दक बार बरने को रुमझोर शटों दमझते है २ 
राइझाहों नभऊ खाद है ॥ ऐठे माहुफ दस्त में, जब मि 
दुश्घन बारों तरह उे शुदधिया रम्ठदत पर झाँख सदाे हये है, रिप्ती भर 
विस्लेशर शाहआदे के हाथ में हुशूझव को दायडोर देकर मैं दप्नी झांसों से 
झख़नठ की बरदादोी नहीं देखे रक्ठा। 
“पद्धिर, आप चाहे वय्ा हैं ?"” 
“है चाह हूँ कि बाप हिन्दुस्तात के तसत पर बठे।"! 
"वात भी बुरे दिनों में ही उडाना चाहते हैं।" 
“बहु थार क्या कह रहे हैं । राप समधने की कोशिश ॒यो नहीं परते है 
है ब्ो कुछ कह रहा हूं, वह हेंती कही हकीकत है ।" 
“फ्रगर, सिर्फ आपके चाहने से कश होता है ?"” 
“में हो नहीं, बल्कि हिन्दुस्ताव फी सारी रियाग्रा भी मही चाहती 
है कि आप ही बादशाह हों (” 
“रिवाया के चाहने से तो कोई बादशाह बन नदी जाता । उसके लिये 
छोर और दौलत दोनो ही जरूरी हैं ।' 
उसकी आप फिक क्यो करते हैं । उसका इन्तजाम जाए मेरे अपर थोड़े 
इंजिये । मैं तो सिर्फ आपकी राय जातना चाहता हूं !” 
खो साहब की वात सुनकर जहाँदारशाह को निराशापूर्ण भावना में कुछ 
बाह्य का सचार हुआ । अपनी जिस अमिल्ाबां का सृतक रुए अगी उन्होने 
अेनुमव किया था, उसे पुत: जीवन पदाव करने के लिये सौ साहुय रपये ८ 
बायगये ये ।। अपनी महत्वाकाँक्षा के साकार होने से जो दृदय मे फोर 
दवहर दोड़ गई थी, उसे छिपाते हुये उन्होंने कहा, 'लेकित शाही फ्री 
जा साभना करना कोई मामली बात नहीं है । डे 


झा यार शफ्ज क छा 
इमयोर इम्द्ान को इठ दुद्धिसे ने स्पा हत्दी ? रा-शशैदत दंत .....! 
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“्वेबकूफ दुश्मन का सामना फौजी ताकत से नहीं दिमागी कूव्बत से 
करना चाहिए ।* 

“वो क्या आपने कोई ऐसी तरकीब निकली है जिससे शाही फौज को 
दिया फौजी ताकत के भी शिकस्त दी जा सके ? 

श्जी हाँ, ।* 

“जरा सुन तो १” 

'क्षेते शाही फौज के कुछ खास सरदारों को अपनी तरफ मिला रखा है । 
जो मौका पड़ने पर मैदानेजंग में आयेंगे तो शाही फौज की तरफ से 
मगर जंग करेंगे हुज्नर की तरफ से ।! 

“अगर वक्त पर धोखा दे गये तो ?”! 

“शाही फौज के सिपाही कितने वफादार हैं, इसे मैं बखूबी जानता हूं ।” 

“किर आपने उनकी वफादारी पर कैसे यकीन कर लिया ? जब वे 
अपने बादगाह के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो आपके साथ...... । - 

“जी हाँ, मगर ऐसा करने का मौका ही नहीं मिल सकेगा। मैं उसका 
भी इन्तजाम सोचे वैठा हूं। और फिर, इसके अलावा मैं नई फौज़ भी तो 
तैयार करने जा रहा हूं ।” ' 

“उसके लिए तो काफी दौलत की जरूरत पड़ेगी ?” 

“उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिये ।” लालकुंअरि, जो इतनी 
देर से खामोश बैठी हुई उन दोनों की वार्तालाप सुव रहो थीं, स 
बोल पड़ी | 

“देखा आपने ! अब आपको हिन्दुस्ताव का बादशाह बनने से कोई 
ताकत नहीं रोक सकती । ” खाँ साहव उछल पड़े । 

“जिसे आप जैसे हमदर्द की मदद हासिल हो उसके लिए ना 
कुछ नहीं ।” लालकूंअरि ने खाँ साहब की प्रशंसा की । 


हसा 


मुमकित 


“मुझ जैसे नहीं, आप जैसों के लिए यह बात ठीक हो सकती है । एक 
परेशानी थी वह भी आपकी मेहरवानी से दूर हो गई ।” खाँ साहब ने 
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बवनता प्रकट की । 

इसमें मेहरवानी की क्या बात। यह तो डिसकी चीज है उतो को 
वाविस ऋरना हुआ ।” लाबछुंअरि ने स्वामाविकऊ स्वर में कहा 

“मतचव 7” आश्चयंपूर्ण स्वर में जहांदारणाह ने प्रश्व क्रिया ॥ 

“फेरे पास जो कुछ नी है, वह सब आपका ही दिया हुआ ती है ।” 

“ने ठो तुम्हें कुछ मी नहीं दिया है, वल्करि लिया ही है ।/ , 

ही तो आपकी इज्जत अफ़जाई है कि सब कुछ देकर भी यही 
समन रहे हैं कि छुछ मी नहीं दिया। इसके बावजूद जो हुछ भी मैरे पास 
है वह माप बादशाह के रिश्ते मुझे रियाया समझ कर लेने छा हक रखते हैं ”! 
जुत्फिक्षार खाँ अमी तक केवल लालकुंअरि के वाह्म सौंदर्य से हो 
प्रभावित हो सके थे, परन्तु इस बात के द्वारा उनको उदारता तथा त्याय 
हो भावना का भी परिचय प्राप्त कर लिया जिससे उन्हें यह समझने में 
देर न लगी कक इस स्त्री में केवल बाह्य छोंदर्य, बौद्धिक कौमल तया समीतत- 
मर वायी ही नहीं है वरत्‌ एक उदार हुदय भी है। ज्यो-ज्यों वाताताप 
बदृठा जा रहा था त्थों-त्यों वह उनके विभिन्न ग्रुणों की जादकारी प्राप्त 
करते जा रहे थे । 

सानकुंअरि की बात सुनकर जहाँदारशाह मला कब चुपर बेठने वाले ये । 
उन्होंने अपने को और अधिक विनम्ञ प्रदर्शित करने का उपक्रम क्रिया, 
“जब बादशाह होऊकों तव ने ।॥/ 

“वो बया खाँ साहब की बाठ पर आपको यकोन नहीं काया ?" 

“बकीन ने करने को कोई वजह नजर तो नहीं आती ॥/ 

#आप भी कमाल कर रही हैं । घाहजादा चाहद का दित तो इस 
दाठ का कमी का मन्‍्जूर कर चुका है, मगर जवान से नहीं कहना चाहते 
हैं।” खाँ साहद ने मुस्करादे हुये कहा । / 

"आप ठीक ही फरमा रहे हैं, खाँ साहव।” लालकुंअरि ने अपनी, 
स्वीडृठि प्रदान की । 


जहाँदारशाह : 


खां साहव को अपने उद्देश्षर में सफलता पाष्त हो चुकी थी | अब 
यह व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करना चाहते थे, अतएवं उन्होंने उठते हुये कहा 
“फिर मुझे इजाजत दीजिये |” 

“वाह, खाँ साहव, वाह ! आव कैसी वात कर रहे हैं। इतनी रात 
गये आप कैसे जाने की सोच रहे हैं। शायद आप सोचते होंगे कि यहां 
रात में ठहरता ठोक नहीं ।” लालकुंअरि ने शरारत भरी मुस्कान के 
साथ कहा । 

“नहीं, ऐसी वात नहीं है। किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि आप जैसे 
लोगों की सोहवत हासिल कर सकू ।” 

“आजमा कर देख लीजिये न ।” पुनः मुस्कान विश्वेरती हुई लाल 
कुंशरि बोलीं । 

“इस वक्त तो भेरा डेरे पर हाजिर रहना निहायत जरूरी है। फिः 
कभी किस्मत आजमाऊ गा । कहकर खाँ साहव उठ खड़े हुये । उनके साथ ८ 
दोनों भी उठ खड़े हुये । लालकुंआरि ने उठते हुये कहा, “'दिल तो नह 
चाहता कि आपको यहाँ से जाने दू'। मगर जब कोई रुकना ही नहीं चाहत 
तो मजबूरी है [” 

“मैं जल्दी ही आकर आप लोगों को वहाँ.की खबर दू गा। और फिर 
अब तो आपके बिना काम भी नहीं चल सकता ॥” खाँ साहब ने कमर 
पार कर आगे बढ़ते हुये कहा । 

“/इतवी ज्यादा तरजीह न दीजिये ४” 

“यह चीज किसी को किसी के देने से नहीं हासिल होती, वल्कि खुद 
ब-खूद हासिल की जाती है । अच्छा तो अब मैं चला ।” कह कर ख 
साहव ने मुड़ते हुये जहांदारशाह को अभिवादन किया और नीचे उतर गये । 

खाँ साहब के बिदा होने के पए्चात दोनों कक्ष में लौट आये | 


0 





एक मास की यात्रा के पश्चाव अजीमुश्णान ने दिल्ली नगर में प्रदेश 
क्रिया । शहस्शाह की मृत्यु की सूचना जनता को प्राल्त हो चुडी थी। 
द्द राजकर्मचारी पहले से ही दिल्ली आ चुके ये, इहिन्हें दरवार को युब्य- 
न्‍स्‍्या का भार सौंपा गया था। नगर वी जनता शहन्याह की झुस्यु 
से दुखी हुई थी, लेकिन धोरे-घोरे वह अवस्या भी समाप्त होने खूगी। 
सृतत और दुख की 'अनुरतति बन्योस्यात्रित है। एक के अम्दित्व का आनामस दूवरे 
की अनुपत्यिठि में ही होता है | एक का अभाव दूसरे 
मुप्तावस्था है। इन्हीं दोनों के दीच झोवन झूला करठा है बौर 
परमावस्था ही मृस्यु है। नगर की डो दनता अपने प्रिय समृगट क लिये 
एक भास तक अविरच शोक-सागर में निम्न रही, आज भावी समूसट के 
ग्रज्पारोहय की खुशी में अठीव आनन्द का कनूझव कर रही यथी। दाह दे 
मानत्र ! तेरी मति विविध है। इतती कीन्म अपने विगत जीदत को विस्मृत 
कर देता है । ठोक नी है । विस्मृति ही मासव-सुख का ए मात्र आधार 
है ॥ मद्दि स्मृति प्रतय्य पर मानव ठीवन की समस्त विश्त घटनायें अद्ित 
रहती तो उप्छा जीवन नेक वन डा2ठा, कौर छिए, उच्च दशा में उसछो 
अपने जीवन के प्रति दढना अनुराग्र व रहता जिठना बाज है । दिस्सृति 
गानव के दिये दहुद बड़ा वरदान हद जिसे सतुप्य बने बचत में छिताये 
जीवन के बहाल पर मह्यद्वीत पथ्िद् की भाँति अविरत कृग्रसर 
ही रह्म है । 

मुवन भास्कर ऋा 


कई 








नेव्ोन्योउन हुआ। प्रहुति मुम्ब्य उठी !श्वमर 
गग़वरण उत्लद्ित ही गया ॥ परक्तियों छा संगीठमय कतरद ठपा | 
बयमने का स्दाइद करते सदा 4 तगर के जनठा घीरेन्बीरे नद्वीव समा 


है राज्पारोहत के दृगठ को देखते डे देतू हिले के समझ विद्यात्र मैदान 





फ्रे 
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एकत्र होने लगी । नगर की छठा निराली थी। नगर को सुन्दर बनाने में 
सौन्दर्य-वृद्धि के समस्त प्रसाधनों का प्रयोग बड़ी सत्तकंत्ापूर्वक किया गया था । 
सर्वत्र चहल-पहल थी । राजकीय कर्मचारी नवीन सज-घज के साथ अपने अश्वों 
पर आरूढ़ होकर प्रवस्थार्थ राज-मार्गों पर इधर-से-उधर चवकर लगा रहे थे 
और अपने अधिकार-प्रदर्शन से जनता को आतंकित करके शान्ति स्थापित्त करने 
का असफल प्रयास कर रहे थे । 


भावी समाठ ही लोगों की चर्चा का विषय था। उसकी जिन बातों की 
कल तक आलोचना हुआ करती थी उन्हीं में विशेषता छढ़ने में लोग 


अपने मस्तिष्क को व्यायाम करा रहे थे। गश॒ु्णों और दोपों के ,नीर-क्षीर 


की भाँति विवेक द्वारा विभेद स्पष्ट करने की भावना रखते हुए भी जाल की 
भाँति फैले हुये राजकीय गुप्तचरों के भय से मन के प्रतिकूल ही आचरण 


,कर रहे थे। बुद्धिवादी वर्ग भावी समांठ की प्रशंसा करने में अपना गौरव 


समझ रहा था। यहाँ एक वर्य ऐसा भो था जो विरोधी भावना से आन्दोलित 
था,.लेकिन प्रतिकूल अवसर समझ कर वह शान्त था। सभी लोग किले 
की ओर उन्मुख थे। दूर तक दृष्टि डालने पर कुछ गति प्रतीत होती.थी; 

लेकिन किले के पास भीड़ ने स्थिरता घारण कर ली थी। ह 


कुछ समयोपरान्त राज्यारोहण कार्य के प्रारम्भ होने की सूचना दी गई । 
अजीमुश्शान के आगमन की सूचना पाकर दरवार में बैठे सभी सभासद उठ 
खड़े हुये । भावी शासक का आगमन बड़ी ही शाव-शौकत के साथ हुआ । 
उनका भनुसरण करने वाले कर्मचारी “शहन्शाह अजीमश्शान जिन्दाबाद' के 
नारे से वायु-मण्डल को गुझ्जायमान कर रहे थे। अभीमश्शान राजगद्दी पर 
आदर विराजमान हुआ । तत्पश्चात्‌ राज्यारोहण का सम्पर्ण कार्यक्रम विधिवत 
पूव परम्परानुसार निविध्न सम्पादित किया गया। विशिष्ट नागरिक बहुमूल्य 
उपहार लेकर वादशाह की सेवा में उपस्थित हुये । वादशाह को मस्कान स्वीकृति 
का-कार्य कर रही थी । समस्त समासदों का परिचय प्राप्त करने के पश्चात 
अजीमुश्शान ने मुत्रीम खाँ द्वारा पर्व निर्धारित योजनानुसार राज्य-सेवकों को 


ते 
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उतरी राउ-मक्ति के लिये नवीन उपाधियों से विनूषित क्रिया बौर सभी ने 
इामलक होकर इतज्वा व्यक्त की ! 

जनता बाहर सी हुई जजीमुश्शान को सम्राट के रूप में देखने के लिये 
बेन हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अशान्ति के चिह्न भी दृष्टि 
गोषर होने लगे ये । मुनीम खाँ ने अवसर की आवश्यक्ठा को समझ कर 
शबाह वे तम्र शब्दों में निवेदन किया, ”रियाया हुजूर की गियारत के लिये 
दुदह में बेताब है ।/ 

मुनीम खाँ के निवेदन को आज्ञा समझ कर किले की दीवार पर जनता 
डो दंत देते के लिये वह चल दिया । जनता ने सामने बादशाह को देख कर 
हुमड़े नाम के नारे लगा कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की | मुनीम खाँ ने हाथ 
रुज कर जनता को शान्त होने का सकेत किया । जनता का स्वर धीरे-धीरे 
प्लौन होता चला गया । तत्पश्चात अजीमुश्शान ने जनता को सम्बोधित करते 
कहा, "भाप तोग जिसे आज वादशाह की शत्रल में देख रहे हैं, वह कल 
उड़ भाप ही ज्ञोगों के साथ घूमने फिरने वाला था। मैं आज हिन्दुस्तान का 
दाइगाह हो गया हूं, इसके माने यह नहीं हैं कि हमारा और आप लोगों का 
पुएवा दि्ता खत्म हो गया। उस रिश्ते में थोढा फर्क जरूर आ गया है, 
दौर मुल्क के अमनोचन का सवाल रखते हुये उस रिश्ते को भी नजरन्दाज 
डिया जायगा। इन्साफ सबके लिये एक-सा होगा । कानून की नजर में सभी 
बपोर-गरोव वरावर होगे । हिन्दू और मुसलमान दोनो ही अपने मजहब 
है निये बाजाद रहेंगे ।” कह कर अजीमुश्शान शान्‍्त हो गया ) 
हर जा सा क्के 2 मुनीम खां ने सक्षेप में बादशाह को प्रसन्न 
गदर की मजहवी दरिया देती र 34 2 हां बहादुरी 
झती छान बाप, कं दिखी बोर जहांगीर की इन्साफ पसदगी की मिली- 
$ हमारे मौजूदा शहन्शाह में देखने को मिलेगी ।" 
ली हम 8४4४ ने मुनीम खाँ के साथ वहाँ से प्रस्थान किया , 

ई ग़ों पर अपना अभिमत व्यक्त करती हुई धीरे-धौरे: 


5 
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सरकने लगी। स्थान-स्थान पर विभिन्न स्थानों से आये हुये कलाकारों ने 
अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया था जिसने जनता के 
च्यान को आकर्षित किया । कई दिनों तक जनता राज्योत्सवों में आनन्द लेती 


रही । 


(> 


जहाँदारशाह के साथ वार्तालाप करन के पश्चात्‌ जुल्फिकार खाँ डेरे पर 


: वापस लौट आये थे 4 रात काफी व्यतीत हो चुकी थी । मुनीम खाँ के डेरे पर 


चलते हुये विचार-विमर्श की सूचना उन्हें उनसे एक व्यक्ति द्वारा मिल गई 
थी । भावी कार्यक्रम के विपय में उन्हें सभी वातें एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त 
हो गई थीं जो मुनीम खाँ का भी विश्वास पात्र था। खाँ साहव भी अपने 
जेरे में गये । कुछ विश्वस्त व्यक्तियों को साथ लेकर अपनी भावी योजनाशओों 
पर विचार-विमर्श प्रारम्भ कर दिया । इसी वार्तालाप के मध्य यह निश्चित 
हुआ कि वादशाह के अन्य दोनों शाहजादों को भी बुला लिया जाय । ऐसा 
पनिर्णय होने के पश्चात्‌ दोनों शाहजादों को बुलाने के लिये कुछ व्यक्तियों को 
आवश्यक निर्देश के साथ रवाना किया गया। 


सूचना पाकर दोनों शाहजादे रफीउश्शान और जहानशाह अपनी-अपनी 
'फौज लेकर लाहौर की जोर चल दिये | उन्हें लाहौर में ही वादशाह की 
चिन्ताजनक हालत की सूचना प्राप्त हुई थी । अतएव प्रत्येक अपने को ही एक 
सात्र उत्तराधिकारी समझ कर तीब्रगति से चल पड़ा था। जहानशाह अधिक 
'फूर्तीला तथा जोशीला था । उसमें अदम्य उत्साह था | वह अपनी समस्त सेना 
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इहि रफीउश्शान के दो दिन पूर्व ही नगर में जा उपस्यित हुआ 4 खाँ साहब' 
ने ब्रागे बढ़कर शाहजादे का स्वागत किया | जहानजश्ञाह दे खाँ साहव को 
पहवानते ही मुस्करा कर कहा, “अप ने अब्वा हजूर की वीमारी की खबर 
देकर मुझ पर वडा अहस्तान किया है ।” 

“यह आप क्‍या कह रहें हैं। यह तो मेरा फर्ज था। मही तो एक ऐसा 
मो होठा है जिसका नौजवान शाहजादे वड़ी बेतब्री से इन्तजार करते हैं, 
मगर आप जरा "४४ 

“हाँ-हाँ, कहिये ! आप रुक क्‍यों गये ?”” उत्सुकता-पूर्वक जहानशाह्‌ 
नेपूदा। ५ 

“आप को आने में कुध्ध देर हो गई ।”” प्विर झुकाये हुये खाँ साहव ने 
कद्ठा 

“सैरियत तो है ?” घोड़े से उतर शाहजदे ने पूछा । 

सा साहव कुछ न बोले । 

“प्रापको ख्रामोशी से साफ जाहिर है कि शायद अब्वाहुजूर अव इस 
दुनियां में नहीं रहे ?” 

/जी हां ! आज से तीन दिन पहले ही उनकी" 

“बम, सम्रझ् गया । अव मुझे यहा नहीं रुकना चाहिए । जल्दी से दिल्ली 
पूँदवा है।” 

“किसलिये 2? 
“वाह ! यह भी कोई पूछने की वात है। तख्त पर बैठना है और 
ड्म्नलिए ।” 
.. मेंगर वहाँ जब तक आफ पहुँचेगे तब तक अजीमुश्शान तख्त पर 
दंड चुकेगे 7 

“ठव तो मुझे बहाँ पहुँचने में और भी जल्दी करनी चाहिये।” 

“आप को जहाँ जल्दी पहुंचता चाहिए था वहाँ तो आप देर से पहुचे 
ओर जहाँ जल्दी पहुँचने में खतरे की गुज्जाइश है, वहाँ पहुँचने में जाप 
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दी कर रहे हैं । | 
“देर से पहुंचते की एक वार गलती कर चुका हू | दुवारा उस गलती 
का शिकार नहीं होता चाहता । 


४धआपका ख्याल दुरुस्त है, मगर वक्त वक्त की बात होती है। जो बात 
किसी वक्त पर ठीक हो सकती है वह दूसरे वक्त पर नुकसान पहुंचा सकती 
है, लिहाजा आपको वहाँ जाने से पहले वहाँ की हालत पर गौर कर 
लेना चाहिए । बा ' 

शाहजादा की अभी अपरिपक्वा अवस्था थी । अनुभव .शुन्यता के 
कारण निर्णयों को स्थायित्व नहीं मिल पाता था। खाँ साहब कीयप्वात 
सुनकर वह कुछ विचार करने लगा। खाँ साहब भला ऐसे चाजुक अवसरों 
पर कब चूकने वाले थे। उन्होंने शाहजादे की मानसिक अवस्था का लाभ 
उठाते हुए कहा, “मेरे स्याल से तो आप कुछ दिन यहाँ रुके | कुछ भौर 
फौज जमा करें, क्योंकि वहाँ जाकर आपको शाही फौजों का समना 
करना पड़ेगा । शाही फौजों का सामना जाप अपने थोड़े से नौजवानों की 
अदद से नहीं कर सकते हैं ।” 

“आप वजा फरमा रहे हैं । ऐसा ही कहूंगा, मगर फौज कैसे बढ़ायी 
जायगी ?” 

“इसकी आप फिक्र ने करिये । इसका इन्तजाम आप मेरे ऊपर 
छोड़ दीजिये ।' 

“आप कैसे करेंगे यहु सब ?” 

“मैने एक ऐसी तरकीव सोची है, झिससे साँप भी मरं जायः और लाठो 
भी न दूंटे । भापकों वादशाहत भी हासिल हो जायेगी और परेशान भी 
से होता पड़े गा [! 

“वह क्‍या है ?”! . 

_“चलिये डेरे पर चलकर इतमोनान से बैठिये । फिर, इस वारे में 

चातें होंगी ॥/? 
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शाहजादा खाँ साहव के साथ हो लिया। डेश वहाँ से थोडी ही दूर 
पर था। खाँ साहब ने पहिले से हो सब प्रबन्ध कर रखा था। डेरे में 
बारांम से बैठने के पश्चात्‌' शाहजादे ने पूछा, “हाँ, जरा बताइये तो बह 
अपनी तरकीव ?” 

*दरअसल, वात यह है कि मुगलिया सल्तमत इस वक्त काफी खतरे में 
है। इस वबत एक ऐसे हुक्मरां की जरूरत है जो उसकी चारों तरफ फैले 
हुये दुश्मनो से हिफाजत कर सके । वक्‍त की जरूरत को देखते हुये सिर्फ 
आपही उसके काबिल है ।” 

“किसके काबिल ?” 

#तछ्त के ॥7 

"बपों, आपने यह कैसे समझ लिया कि मैं ही इस वक्त तह्त के 
काबिल हूँ 7! 

' “मो कया हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि आप जैसा बहादुर 
अवमन्द शाहजादा दूसरा नहीं ।/ 

खाँ साहब मानव-स्वभाव के अच्छे जानकार थे। शाहजादे को अपने 
पक्ष मे करता चाहते थे । उन्होने उसकी प्रशसा की! खाँ साहब के मुह से 
अपनी तारीफ सुनकर शाहजादे का भन प्रसप्त हो गया। प्रसन्नतापूर्ण स्वर 
में शाहजादे ने कहा, “वाकई, खाँ साहव आप हैं आला दर्जे के इस्सान | 
मैंने आपके अन्दर वह चीज देखी है जिसे मैंने किसी मे नही पाया ।” 

“वह क्या 2” खाँ साहब ने पूछा । 

"यही कि आप इन्सान को परख़ने में उस्ताद है। कौन किस काबिल 
है, इसका फैसला आला दर्जे का होता है ।” 

« “सा तो मैंने कोई फैसला नहीं किया ।” 

“आपने अभी मुझे वादशाहत के काबिल नही समझा ? 

शाहादे की वात सुनकर खाँ साहब को हंसी आा गई, परन्तु हंसी पर 
वियन्बण पाते हुए उन्होंने कहा, “उसे बाप मेरा फैसला कहते है ?/” 
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“नहीं तो और किसका हैं?” 

“यह मेरा ही नहीं वल्कि मेरी सारी फौज भी यही चाहती है ।” 

“तो क्या आपके पास भी फौज है ?” 

“जी हाँ, कुछ थोड़े से जवान हैं ।” 

“तब तो चलो अच्छा रहेगा। मेरी और आपकी फौज मिलकर शाही 
फौज को मात दे सकेगी ।” 

“इतने से ही काम नहीं चलने का। और भी फ़ौज के लिये मैंने एकः 
तरकीव सोची है ।”” 

“झरे हाँ ! आपने वह तरकीत्र तो बताई ही नहीं ?” 

“आपके सबसे बड़े भाईजान यहीं इसी शहर में मौजूद हैं ।” 

“क्या कहा, जहाँदारशाह यहाँ मौजूद हैं ?” 

“हाँ! वह वहीं मौजूद हैं और उस वक्त भी यही मौजूद थे जब आपके 
०१ हुजूर ने आखिरी सांस ली थी।” 

“फिर, उन्होंने तत्त हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की ?” 

“ऐसा ने करने का सवव यह था कि उनके पास अजीमुश्शान का सामसा 
करने की ताकत नहीं थी। अजीमुण्शान के साथ शाही फौज औौर खजाना- 
था। मैं चाहता हूं कि आपको तख्त हासिल कराने में उनसे मदद क्यों: 
नली जाय ?” 

“वह क्या मदद कर सकेंगे । अगर उनके पास मदद कर सकते की 
गुन्नाइश होती तो वह खुद वादशाहत ने हासिल कर लेते ।”” 

“आप ठीक फरमा रहे हैं । उनके पास लड़ने के लिए फौज नहीं है 
ओर दौज्ञत भी नहीं है, मगर उनका एक ऐसी तवाइफ से ताल्लुक है 
जिसके पास इन्तहा दौलत है । उसकी दौलत से फौज तैयार की जा सकती है ।/ 

“मगर वह दौलत क्‍यों देने लगी ?” 

“उसकी फिक्र आप मत करिये। मैं सब ठीक कर लू गा। 

“फिर, ठीक है। आप, जो ढीऊ समझिये, करिये | मुझते आप जो- 


जहाँदारशाहू : ४७ 


कुध् कहूँगे मैं हरदम करने को तैयार रहूंगा ।” 

॥फ्िर, आप यहीं आराम करिये | मैंने आप के आराम का सारा 
इस्तजाम कर दिया है | आपको यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। 
अगर कोई बात हो तो मुझे बुलवा लीजियेगा। वैसे, में तो खुद ही मिलता 
रहूंगा ॥! 

3 “आप क्यों तकलीफ करियेगा । आप मुझे जहाँ कहिये वहीं भा जाया 
कह |! 

“वोह ! हिन्दुस्ताव का होने वाला बादशाह एक मामूली सरदार से 
मिलने जायेगा / ”! 

“तो क्या हुआ ?ै? 

“नही, भाप हमारे मेहमान हैं। आपकी खिंदमत में हाजिरी देना हमारा 
फर्ज है। भच्छा, खैर ! अब मैं चलता हूं । फिर मिल्‌गा ।/ इतना कहकर 
सा साहब वहाँ से चल दिये । 


०, 


दो दिन पश्चात रफीउश्शान ने भी लाहौर में प्रवेश किया ! खाँ साहय 
ने उत्तर शाहआदे का भी उसी प्रकार आगे बढ कर स्वाग्रत किया। जीवन 
भर तिरत्कूत रहने वाला शाहजादा एक प्रभावशाली सरदार द्वारा सम्मान' 
पाकर फूला ने समाया । मस्तक पर बेल डालते हुये शाहजादे ते पूछा, 
“कहिए, सौँ साहब ! मुझे लेने क्या सिर्फ बाप ही बाये हैं ? और शाही 
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सेना के सब सरदार कहाँ रह गये 7?” 

“वे सव दिल्‍ली रवाना हो गये ।/ . न पक हा था 

मक्यों, मेरे माने के पहले ही दिल्‍ली रवाना हो गये ?” पालकी में वह 
आराम से लेटा हुआ था। जरा सां उचंकते हुये उसने पूछा, “मेरा इन्तजार 
क्य नहीं किया ?” ह 

. “इचर शहंशाह ने दम तोड़ा और उधर अजीमुश्शान शाही सेना के साथ 
दिल्‍ली को रवाना हो गये (7 

“खैर, अव्वाजान अगर जन्नत-नशीन हो गये तो कोई बात नहीं, क्‍यों 
कि उन्हें मरना ही था, मगर मुझे तो इस बात पर ताज्जुव हो रहा है कि 
मुचे छोड़ कर अजीमुग्शान चला कैसे यया ? ” ई 

श्ञापको ही सिर्फ नहीं छोड़ गया है, जहाँदारशाह और जहानशाह भी 
यहीं मौजूद हैं (” 

“अरे बाप रे | क्‍या जहानशाह भी यहीं मौजूद है ?” 

जी हाँ ! वह आप से दो दिन पहले ही आ गये हैं ।” 

“तब तो मुझे यहाँ से खिसकना चाहिए ।” 

“क्यों 2"! 

“जहानशाह वड़ा ही जालिम है। उसकी दोर की सी शोले वरसाती 
हुई आंखें गौर उसकी तलवार की चमक जब मुझे याद जाती है तो मेरी 
रूह फना हो जाती है। कहीं ऐसा न हो कि उसका और मेरा सामना हो जाय। 
उस वार तो मैं जान वचाकर भाग खड़ा हुआ था । अब की वह मुझे जिन्दा 
नहीं छोड़ेगा ॥” 

“यह बाप क्‍या फरमा रहे हैं १!” 

“मेँ जो कुछ कह रहा हूं, ठीक ही कह रहा हूं । उसकी शक्ल में 
मुझ अपनी मौत नजर जाने लगती है। पता नहीं किस वक्त वह मेरी गरदत 
घड़ से अलग कर दे। अब मैं यहाँ जरा देर भी नहीं रुक सकता ।”7 . 

“मगर इस ववत आप जायेंगे कहाँ १” 
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मं सीधे दिल्‍ली को कूच कहंगा।” 

#मां सल्तनत में से अपना हिस्सा लेकर अमनों चेन कौ जिन्दगी 
शगुजारूंगा 77 

#आप शायद स्वाव देस रहे हैं।" 

"वाह साँ साहब ! आप भी कमाल करते हैं। भमा दिन में भी कोई 
ख्वाब देसता है ? " 

“कोई देखता हो या ने देखता हो, मगर आप जरूर देसते हैं ।"” 

“मैं तो स्वाव नहीं देस रहा हूं । हो, शायद बाप ल्वाव में बातें जरूर 
कर रहे हैं ।” ई; 

“जो नहीं, शाहशादां साहव ! आप जरा होश से काम लीजिये। 
आपको मजीमुश्शान से ज्यादा खतरा है ॥" 

“वया कहा आपने ? मुझे अजीमुश्शान से ज्यादा खतरा है ?” 

“जी हाँ ! इस वक्त वह पूरे हिल्दुस्तान के बादशाह हैं । उनके साथ 
फौजी ताकत है। जो कोई भी उतके सामने जायगा, उसकी बिना जाने लिए 
बह ने छोड़ेंगे ।"! 

“ऐसा कभी नहीं हो सकता । उसने मुझे हुकूमत में हिस्सा देते का 
वायदा किया था और मुन्ने पूरा यक्रोन है कि बह अपना दायदा जरूर 
पूरा करेगा ।” 

खाँ साहव ने समझ लिया कि इस प्रकार इसे रास्ते पर नहीं लाया जा 
सकता, अतएवं उन्होंने एरू चाल खेली ओर शाहजादे से कहां, “बया आप 
पूरी सत्तनत पर हुकूमत नही करना चाहते हैं ?” 

र्व्यों नहीं, कौन होगा जो यह न चाहेगा ॥/ 

(“तो आप मेरे साथ आइये। मैंऑपके पूरी सल्वनत का बादशाह 
बनवाऊंगा ।" 5 
। हहसे १० (६ ह 7 
» “हम सोग मिल कर दिल्ली पर हमला करेंगे और बहे( को 
४५५ 
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शिकस्त देते ही बादशाहत आपके हाथ में होगी ।” 

“मैं लड़ने-झगडने का झंझट नहीं पालना चाहता।” 

“आपको लडने से क्या मतलब । लड़ेंगे तो हम भौर आपके भाई 8 
आप तो सिर्फ फतह के वाद तख्त पर बेठने के लिए हैं ।” 

“फिर जंग में तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा ?” 

“कतई नहीं । आपको जंग में जाने से क्या सतलव । जब तक हम लोग 
जंग करेंगे तव तक आप अपना दिल बहलाव किया करिएगा ।” 

“ताचमे-गाने वाले तो सेरे साथ हैं ही ।” 

“उनका साथ भला कंसे छूट सकता है ।” 

“अच्छा तो मेरे ठहरने का इन्तजाम करो। इधर कई दिनों से महफिल 
ठीक से जम नहीं पाई है ।” 

“आइए, उसका इन्तजाम तो मैंने पहिले से ही कर रखा है।” 

खाँ साहब ने अपना घोड़ा भागे बढ़ा दिया और शाहजादे की डोली 
पीछे-पीछे चलने लगी । खाँ साहव ने नियत स्थान पर उसके लिए भी 
डेरा लगवा रखा था। 


(2 


सा साहब ने दौड़-धूप करके तीनों शाहजादों को अपने अधिकार सें 
कर लिया । जब तीनों चीतों को एक ही सूंटे में बाँध लिया तब पर्व 
निश्चित कार्य--क्रम के अनुसार एक संध्या समय लासकुंअरि 'की कोठी 
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में दोनों शाहजादों के साथ आ उपस्थित हुए । लाबकुअरि ने उनका 
ययोचित सम्मात छिया। आदर पूर्वक बैठाया । खाँ साहब हे वातोलाप 
बरारम्भ करने के उद्देश्य से चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान लाते हुये कहा, 
“आज मैं पहली मरतवा तीनों शाहजादों को एक साथ बैठे देख रहा हूं ।" 

४ यह सब आपकी सेहर-बानी है ।/ लालकुँअरि ने मधुर हास्य 
विखेरते हुए कहा । दोनों शाहजादे उप्तकी संगीतमयी घाणी से आत्म 
विभोद होकर मंत्रमुग्ध उसे निहारने लगे ! 

साँ साहब ने कहां, “यह तो भेरा फर्ज था।”! 

“इस दुनियां में अब कितने लोग ऐसे रह गये हैं जो अपने फर्ज को 
अद्टमियत देते हैं। आप जेंसे ही कुछ लोग हैं जिनके सहारे यह दुलियाँ 
कायम है, वरता अब तक ने जाने कब यह खत्म हो गयी होती !” 

“अगर किसी को अपनी तारीफ करानी हो तो आप से कहे ।" खाँ 
साहव ने फह्ठा । 

॥इसमें तारीफ की क्या मात है। जो अमलियत है, उम्रे आप लोगों 
के सामने रख दी । अगर यह महज तारीफ़ है तो फिर असलियत क्या है? 
क्या आप बताने की तकलीफ़ गवारा करेंगे 7” खाँ साहब को ओर उन्मुख 
होकर लासकुंअरि ने पूछा । 

“आपने तो बहस करने का मतलब है अपनी हार मान लेना ।// 

“मात देने का यह रास्ता आपने बड़ा अच्छा अल्तियार किया है 7 

॥मुझे आपसे मात मंजूर है !” कह कर खा साहद ने अ्ंपूर्ण दृष्टि से 
उनकी ओर देख कर पघिर झुका लिया 4 इस पराजय में भी विजय का 
भाव चेहरे से झलकने लगा था । 

दोनो शाहजादों ने यह अवुभव कर लिया था कि जब खाँ साहब ऐसे 
चतुर टांदमी इस औरत से मात खा छकते है धो उनकी या गिनती ॥ 
दाकई, यह कोई बहुत ही ऊँचे दर्जे की औरत है। खाँ सुनने घिर उठा 
कर कट्ठा, “आप लोगों से मैंने इनकी तादीफ तोकी हूँ... «इस 
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शहर की बेहतरीन रक्‍्कासा हैं । आपका ममुकाचला करने वाला इस शह 
में हि 
में क्या शायद हिन्दुस्तान में भी कोई मुश्किल से ही, मिले ।” 


“तब तो हमारी और आपकी खूब निभेगी । जम जाय महफिल । 
रफीउश्शान ने उमंग के साथ लालकूंअरि को आमन्त्रित किया ॥ 


“किसी और दिन जमाना अपनी महफिल । आज जिस काम के लिणे 
'हम लोग इकट्ठा हुये हैं उसे पहले तय होने दो |” डॉट के स्वर मे 
जहानशाह ने कहा । ः 

जहानशाह के स्वर को सुनकर वह इतना डर गया कि उचक पड़ा 
ओर खिसक कर दो हाथ दूर हो गया। वह विस्फारित नेत्रों से इधर-उधर 
देखने लगा ओर यह प्रतीक्षा कररे लगा कि जहानशाह अब क्या करेगा 
परन्तु जहानशाह अपनी बात केह कर शानन्‍्त हो गया था। खाँ साहव ने 
सभी शाहजादों के स्वभाव का अच्छा परिचय वाप्त कर लिया था। अतएव 
परिस्थिति को न बिगड़ने देने के अश्निप्राय से उन्होंने कहा, “वाकई, आप 
वजा फरमा रहे हैं। यह वक्त महफिल के जमने का नहीं है। इस वक्त 
वो हमें मुसोबत से आजाद होने की तरकीव सोचनी है ।” कुछ रुक कर 
एक दफा मैंने बातों-ही-वातों में मजीमुश्शान से यह वात चलाई थी कि 
शहन्शाह के-बाद सल्तनत वरावर-वरावर चारों भाइयों में वाँट ली जायगी | 
सेरी इस बात को सुनकर उनके दिमाग का पारा सातवें 
गया और कहने लगे, “मुझसे जैसा भुनीम- खाँ कहेंगे 
आपको क्यों इसकी फिक्र है ?” तब से में खामोश हूं । 
वाधत एक लफ्ज भी नहीं कहा ।” 

“आपने तो, इन्सानियत के नाते जो 
मैं समझती हूं कि आपने अपनी जुवान 
कर कम खतरा मोल नहीं लिया था ।” 
की प्रशंसा की । 


“कर्ज के सामने मैं खतरे की जरा.भी परवाह नहीं करता 47 | 


आसमान पर पहुँच 
गे वैसा मैं करूंगा: | 
मैंने फिर कभी इस 


कहना था, कह दिया फिर भी, 
से उनके सामने ऐसी वात निकाल 
लालकूंअरि ने खा साहब के दुस्साइस- 
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“वाकई, अगर, किसी को इम्सानियत का सब सोखना हो तो आप 
से सीसे ।”” सालदुबमरि ने पुनः अवसर का लान उठाया । 

“यह तो साँ साहद के सरीखे इन्सानों में हो देखने को मिलता है, 
जो दूसरों के सातिर अपनो जान तक खतरे में डाल देते हैं ।”जद्दानघाह 
ने जरा सा आग्रे खिकते हुए कहा । 

खाँ साहव की दृष्टि में लालकुंअरि का महत्व बढ़ठा ही जा रहा था। 
उनके मुह से अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूले नहीं समा रहे थे, परन्तु 
उत्त सभी के प्रति उपेज्ञा का भाव प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा, “खैर, 
छोड़िये इन बातों को । बब तो हमें आगे क्या करना है, इस पर गौर करना 
है ।! 

“नहीं, अब जरूरत सिर्फ़ इसकी है कि सब लोगो को मिलकर दिहली पर 
हमला बोल देना है ॥7 जहानशाह ने अपनी उद्यम प्रकृति का परिचय 
दिया । 

“इसके अलावा ओर दूसरा कोई रास्‍्ठा भी तो नज़र नहीं बता ”! 
सा साहव ने निर्यय व्यक्त किया । 

“फिर, वक्त बरवादे करने से क्या फायदा। अभो तैथारी शुरू कर 
दी जाय ।! अपनी वात का विरोब न होते देख अजीमुझ्यात ने जोश 
के साय कहा । 

“मगर एक बात तो अभी तय ही नहीं हुई ।/” 

"बहू क्‍या 27 

“झजोमृश्मान को शिकस्त देने के वाद सल्तनत ओर खूटे हुये माल 
वा बटवारा किस तरह द्वोगा ?” खाँ साहव ने प्रस्ताव रखा। 

साँ साहव को बाठ सुनकर सभी शान्त हो गये । प्रस्येक इसलिए चुप 
नहीं या कि बोलना नहीं चाहठा था, वरत इसलिए कि सभी इस बात से 
धूर्वे परिचित थे । बयोकि खाँ साहब ने अपनी योजना अत्येक को अलग) 
समझा दो थी । एक ही बात को उन्होंने बतंगन्यलग 
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कही थी । उन्होंने प्रत्येक शाहजादे को सम्पूर्ण साम्राज्य का शासक बनाने का 
बचन दिया था। प्रत्येक ने खाँ साहव को वात का पूर्ण विश्वास कर लिया 
था, लेकिन यह किसी को भी नहीं ज्ञात था कि उन्होंने चही बात दूसरे 
से भी कही है जो एक से कही है। प्रत्येक शाहजादा उस समय सोच 
रहा था कि खाँ साहव ने वही बात कही है जो इन्होंने एकान्त में मुझसे कही 
थी । खाँ साहब की चाल इतनी यहरी थी कि उसका अनुमान कोई भी नहीं 
'लगा पा रहा था कि इस वात से प्रत्येक शाहजादा तवगत है । कोई कुछ 
भी हस्तक्षेप कर खाँ साहव का विरोधी नहीं बनना चाहता था । परच्तु 
सभी को शान्‍्त देखकर जहानशाह से न रहा गया और वह बोल उठा, 
“इसकी बावत भी अगर आपही अपनी राय जाहिर कर दें तो निहायतत 
अच्छा हो 7! . 

... “यह बाप लोगों के बीच का मसला है। बेहतर होगा, इसे आप लोग 
ही आपस में तय कर ले ३” खाँ साहव ने तटस्थता व्यक्त की ॥ 

“क्या आप अपने को गर समझ रहे हैं ? मैं तो आपको इन लोगों के 
साथ देखकर पांचवां शाहजादा समझ रही हूं।” लालकूंअरि ने सस्मित 
कहा । 

“आप जरूरत से ज्यादा मुझे इज्जत दे रही हैं ।” खाँ साहव ने 
ससंकोच कहा । 

“आप यह क्‍यों नहीं कह रहे हैं कि जितनी इज्जत आपकी लोगों से 
मिलनी चाहिए दे नहीं पा रहे हैं ।” 

“ऐसा कहकर तो आप मुझे शमिदा कर रही हैं ।” 
“अरे, यह्‌ तो आज ही मालूम हुआ कि मर्दों को भी शर्म लगती है । 
वह तो भौरतों को ही जेव देता है। आपने कव से इसे अस्तियार कर 
लिया ?” 

लालकुंअरि का प्रहार अचूक था। उनके इस वाकृप्र 


न ५ प्रहार को सूनकर 
जहांदारणाह भी, जो अभी तक मौन बैठे थे, हस पड़े । समस्त वातावरण 


4 
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हास्य से गूज उठा । खाँ साहब का चेहरा सास हो गया। वास्तव में यह 
खालकुंअरि से हर वार मात खाते था रहे थे । थाँ साहव को इस स्थिहि से 
उदारने की दृष्टि से सालकुंअरि ने कहां, “अब यंच गहीं सकते | आपयी 
इस बारे में अपनी बात जाहिर करनी ही पड़ेगी ।" 

“अगर आप लोग इस बावत मेरी राय णामना ही घाहते हैं तो मेरी 
समझ में तो यह आता है कि छूट का माल तीनों लोग बरायर-वरायर बट 
सें और रही सल्तनत के थांटने की बात सो आप सोग ही हय करिये ।// 

*गफ़र बही लटका छोड़ दिया आपने । अपने शुछ नतरे किसी दूसरे 
दिन के लिये भी तो रपिये। क्या आज ही सब दिखा दीजियेगा ?" 
सालकुंअरि कह कर मुस्करा दी थी। 

“सल्तनत का बराबर तीन हिस्सों में बॉटना है छो टेढ़ी पीर, फिर 
भी अगर दिल्‍ली के तश्त पर आप” जहांदारणाह की ओर संकेत करते 
हुये, “बैठिये, काबुल, काश्मीर, मुल्तान और थिंघ के सूवे आपके” रफी दशशान 
को सम्बोधित करते हुये, “कब्जे में हो जाँय और पूरे दक्षिणी हिस्से के 
स्राप मालिक बन जाना मंजूर कर लें तो सब मामला आग्रानी री हुत 
दो सकता है (! 

/सांँ साहव का निर्णय सुनते पर भी ढिखी ने कोई टीडा-टिणण 
करने की आवश्यकता ने समझी, यल्कि विश्वारा और भी पुष्ट हो गया कि 
खाँ साहब ने इस समय भी वही बात वही जिसे इस मौके पर कहने का 
यायदा किया था । थोड़ी देर तक सामोशी वनी रही और सम्मवत: कोई 
भी इसलिये नहीं बोल था रहा था ढि कहो दूसरे को उध्के मौर सा साहव 
के बोद हुई वात का अंदाज ने लग जाय, परन्तु जद्घावशादह् कद सके यत्र 
किये रहता । वह बोच उठा, “मुझे आपकी दाव मंझूर है! 

“मुप्ते भो कोई उद्र नहीं है [7 रफ़ीटशशान ने गहां। 

“बड़े शाहजादा हाद्व से भी दरयाफ्त कर सी ! 77 
से कहा । 
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“आपको मंजूर है या नहीं ?” सा साहब ने पूछा । 
"परे मंजर करने या न करने से क्‍या होता है ?”- लालकुँअरि से 
निरपेक्षमाच व्यक्त क्षिया । 


"बाहू ! आपकी मंजरी हो तो शाहजादा साहव की मंजूरी है। 
"मुझे शाहजादा साहब के दिल की बात का क्या इल्म ३” 
“मुझे तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि जाप की जवान से शाहजादा 
साहब के दिल के खिलाफ कोई भी वात मिकल ही नहीं सकती | 
“बहुत खूब, खां साहव, वहुत खूब ! इसे कहते हैं न चूकना । खेर !” 
जहांदारशाहु की ओर उन्पुख हो लालकूंआरि ने कहा, “आप भी अपनी 
राय जाहिर कीजिये ॥” 
इसके पहले कि जहांदा रशाह कुछ चोल सके खाँ साहब बोल उठे, “बाप 
_ बेकार शाहजादा साहब को तकलीफ दे रहीं हैँ। शायद आपको मंजूर नहीं १” 
7 #भला इसनीं बेहतरीन राय में मुझ्ते क्या एतराज हो सकता है।” 
लालकूंअरि ने स्वीकृति व्यक्त कर दी । 
“फिर तो इसके माने हैं कि आपको भी मंजूर है।” खाँ साहब ने 
स्पष्टी-करण चाहा ॥ 
“वेशक । लालकुंअरि ने कहा । 
प्वब तो शायद शाहजादा साहव को भी कोई एतराज न होगा ॥” 
खाँ साहब जहाँदारशाह की ओर उन्मुख हो गये थे । 
“कतई नहीं ।” जहाँदारशाह मुस्करा उठे थे | 


एदेखा आपने, क्या कहा था मैंने, निकनी वे मेरी वात सही । जिसे 
आप मंजूर करलें उसकी खिलाफत छवाव में भी शाहजादा साहव नहीं कर 


सकते 

लालकुँअरि का मुख-मण्डल रक्ताभ हो उठा घा। इस वार खाँ साहव 
वाजी भार ले गये थे। उनका मस्तक गर्वोन्तत हो उठा था | उसी विजयोल्लास 
से उन्हेंने कहा, “आपकी खामोशी से साफ जाहिर हो रहा है कि शायद आपकी 
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शान के सिलाफ मेरी जवान से कुछ निकल गया है ।” 
“तो बया वार'अर-वार करते ही जादयेगा ? अब तो काफी ही चुका /” 
सातदुअरि ने सिर ऊपर उठाते हुये कहा बौर मुस्करा दीं। 
“आपकी मुस्कराहट से दिल को कुछ राहुत मिली वरता/एएलण 7 
“वरना तो आपका, दिल डूबा हो जा रहा था।” बीच में हो लालकुंअरि 
बोल पड़ी । 
“सैर, अब आप खुश नजर आ रहो हैं॥ आज को बैठक में रौनक 
आपकी ही वजह से रही । अब काफी देर हो गई है। मैं तो चलता हूं। शायद 
आप लोग भी * उठते हुये खाँ साहव ने कहां । 





“जी हाँ, मैं भी साथ ही चल रहा हूं ।/” जहानशाह साथ उठ खड़ा हुआ। 
रफ़ीउश्शान भी दोनों के उठने के बाद उठा और थोड़े फ़ासले से घलने 
ज़रगा । उसके कदम इस प्रकार उठ रहे थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता 
या जैसे उसे बलपूर्वक कोई मजबूरी घसीटे लिये जा रही है 


0 


बहादुरशाह के छे पुत्र थे, जिनमे से दो उतके जीवनकाल से ही बाल- 
इवत्रित हो घुके थे । अब केवल चार जहाँदारशाह अजीमुश्यान, रफ़ोउश्यान 
और जहानशाह ही जीवित थे। अजीमृश्शान मुनीम खाँ वी संरक्षता में दिल्ली 
मी गद्दी पर बैठा हुआ सुख को नींद ले रहा था। वहें अपने को पूर्णतया 
सुरक्षित समझता था । इसकी तो कल्पना भी उसके मस्तिष्क में नयी कि 
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आत्रु भी हो सकते हैं। सदेव वह चापलूसों से घिरा रहता था। वे उसकी 
अशंसा वढ़ा-चढ़ा कर किया करते जिसके परिणामस्वरूप उसको अपनी 
ध्वास्तविक स्थिति का ज्ञान न रहने लगा । उन लोगों ने यह वात उसके मस्तिष्क 
मे अच्छी तरह भर दी कि उसके भाइयों में इतनी शक्ति नहीं कि वे शाही 
सता से टक्कर लेने का दुस्साहस करें । वे लोग भी, ऐसा वादशाह पाकर, जो 
कि स्वयं किसी बात को सोचने-विचारने का कष्ट ही न उठाना चांहता था, 
चैन की वंशी बजाने लगे थे। सर्वेत्र अकर्मण्यता और मआलस्यथ का सामूज्य 
ख्याप्त हो गया था । 


दूसरी ओर, खाँ साहव की संरक्षता में तीनों शाहजादे अपना भाग्य 
आजमा रहे थे | प्रत्येक यही समझ रहा था कि खाँ साहब जो कुछ भी कर 
रहे हैं, वह सब उसी के लिये कर रहे हैं । उन लोगों ने खाँ साहव को नितान्‍्त 
हु “निःस्वार्थ सेवक समझ लिया था। सेना के निर्माण और संगठन का कार्य छिदप्र- 
 शति से चल रहा था। जहाँदारशाह की रही-पही चिन्ता भी दूर हो चुकी थी | 
खनके मन में शासन प्राप्त करमे की कोई विशेष अभिलापा नहीं रह गई धी। 
उनकी समस्त कामनायें लालकूंअरि के रूप में मूर्ते प्राप्त कर चुकी थीं। सुरा 
और सुन्दरी ही उनके जीवन की आर्काँक्षाओं की पूर्ति के लिये यथेष्ट थीं ॥ 
शासन को वह केवल उन्मुक्त विलासिता का साधन मात्र समझ चैंठे थे। 
हाँ, लालझुअरि अवश्य शासन को प्राप्त करने में प्रयत्तशील प्रतीत होती 
<ीं। खाँ साहब प्रायः उनके यहाँ आया करते ये । और दोनों वैठकर भावी 
योजनाओं पर धण्टों विचार-विमर्श किया करते थे | ज्यों-ज्यों समय व्यतीत 
हो-रहा था। त्पों-त्यों खाँ साहव अपनत्व प्रदर्शित करने लगे थे। लाल: 
कऋुंबरि की ढील ही इसका एक मात्र कारण थी जिसमें वह पूर्णतया दक्ष थीं 


रफीउश्शान सौन्दर्य प्रेमी था। दिन का अधिकौश समय वह अपने के 
सजाने में व्यय किया करता था । सुन्दर वस्त्रों कौर जवाहरातों को एकद्र 
करना उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था और इसी उद्देश्य की पति में उससे 


सपन च्यर्त नित्य 
। जीवन व्यतीत किया था। नित्प्प्रति नवीन सज-घज के साथ बाहर 
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निकलना और दर्शकों से अपने सौंदर्य की श्रसृद्या प्राप्त करना ही उसकी 
कामना थी। उसके विषय में प्रसिद्ध था :--- 
आइना बशाना ग्रिरिएता बदत्त 
घूंजने राना शुदा गेसू परस्त 

लाहौर आ जाते के पश्चात्‌ जब से उसने लालकुंआरि को देखा तब से' 
बह अपनी सौन्दय॑-प्रियता के गर्व को खो चुका था । जब कभी बह वहाँ जाता 
तभी उतके साथ सिर्फ़ श्ज्जार सम्बन्धी वार्तालाप ही किया करता । वह भी 
श्ज्ञार के ऐसे-ऐसे नये स्वरूप दिखाती और ढंग बतातीं जिनको देख और 
सुगा कर वह दग रह जाता । एक दिन जो कुछ उस विषय में शिक्षा प्रहण' 
करता, उप्का अम्यात्त दूसरे दिन तक किया करता । इस प्रकार सेना के 
संगठन तथा शासन प्राप्त करने की अभिलापा फो तिलाजलि दे बहु अपनाए 
जीवन व्यतीत करने लगा था । 

जहानशाह सबसे छोटा शाहजादा या, परन्तु सदसे अधिक थीर ठपा 
साहसी था। बाल्यावस्था से ही उसे साहसपूर्ण कार्यों में आनम्द आता था + 
आसेट उधक्षका प्रिय मनोरंजन था। बड़े-बड़े खूंखार पशुओं के आसेट में उसे” 
विशेष आनन्द आता था। चिता और भय को तो वह अपने पाप्त फंटकने न 
देता था । पिता के कुछ गुण उसमे बीज रूप में विद्यमान थे, लेकिन वे अभी 
अंकुरित नही हो सके थे ! उनके लिये किसी ऐसे माली की आवश्यकता थी 
जो उनको अपने अनुभव से भलीमांति पानी व खाद देकर उचित दिशा मे 
प्रतपने में सहायक होता, परन्तु दुर्भाग्यवश उसे ऐसा कोई भी गुणवान व्यक्ति 
नहीं प्राप्त हो सका था ! अनुभव और व्यावहारिक कौशल के अभाद में कमी- 
कभी वह ऐसे भी कार्य कर बैठता था जो स्वयं उसी के लिय्रे हानिकर सिद्ध 
होते थे । विचार-शक्ति उसमे थी नहीं । समक्ष आये हुये कार्य को करना मात्र 
वह जानता था, उसका परिणाम क्या होगा, इसकी चिता वह कभी नहीं करता 





सुर्रर रमणी की भाँति वह सर्देव हाँप में शोशा ओर फंघधी लेकर अपने 
बात हो सेंदारा करता है | 
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था । - वीरता के अतिरिक्त सामाज्य को प्राप्त करने के लिये जिन बातों की 
आवश्यकता हीती है, प्रायः उन सभी वांतों का उसमें पूर्ण अभाव था ।* 
सेना के संगठन में मुख्यरूप से खाँ साहव ही जुटे हुए थे। कभी-कभी 
उनके साथ में जहानशाह भी सहायक के रूप में दिखाई पड़ जाता था। दिन 
भर सेना की भर्ती और उनके प्रशिक्षण का कार्य चलता रहता था। संध्या 
समय उसी से सम्बन्धित लालकूंअरि और खाँ साहव के वोच वार्तालाप होती 
थी। वह सर्वप्रथम खाँ साहब की पूरी बात सुन लेतीं जौर फिर अपने चातुर्ये 
कौशल से उन्हीं बातों में कुछ हेर-फेर करके अपना सुझाव भी उनके सामने 
अ्स्तुत कर देती थीं, जिन्हें खाँ साहव की बुद्धि मानने से इस्कार नहीं कर 
पाती थी। इस प्रकार उस कार्य में भी खाँ साहव लालकुँअरि को अपनी 
बहुत बड़ी सहयोगिनी समझ रहे थे । आथिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की 
«., सहायता उनसे प्राप्त हो रही थी। रफीउश्शात और जहानशाह की सेनाओं 
“को भी ठीक प्रकार से भावी संग्राम के लिये दक्ष कर लिया गया था। दोनों 
॥हजादों की दौलत भी खाँ साहव के अधिकार में जा चुकी थी। लगभग 
एक माह तैयारी में लय गया । सम्पूर्ण तैयारी हो जाने पर सव लोग मिलकर 
दिल्‍ली की ओर अपनी सेना लेकर रवाना हो गये । 


0] 


बजीमुश्शान अव्यावहारिक तथा दीर्घसृत्री था । यह सदेव भाव जगत 
में विचरण किया करता था । किसो समस्या का तत्काल हल ढूंढ तिकालना 
उमप्तक़ी शक्ति के बाहर फी बात थी । अपने को पूर्ण मुरक्षित समझकर वह 
विश्चित होकर जीवन यापन करने लगा था। चिता यदि मनुष्य को एक भर 
धुत्राती है तो दूसरी ओर उसकी अनुपस्थिति उसे अकर्मण्य भी बनाती है। 
चितित अवस्था जीवन कीं जाग्रत अवस्था है । जागग्रत अवस्था फर्मण्यत्ता का 
अतीक है और सुप्तावस्था अकर्मण्यता की ्योतक । यही अकर्मण्यता मानव 
जीवन को पतनोन्‍्मुख बनाती है । अजीमुश्शान का जीवन निष्किय हो उठा 
था। अकमेण्यता से उसे पंगू बना दिवा था । जिसके परिणामस्वरूप उदासोनता 
ने अपना सामूज्य फ़ला लिया था। उसकी यह उदासीनता शासन-सूच शासक, 
के हाथ से कमंचारियों को हस्तांतरित कर रही थी। शर्नें: शने: कर्मचारी 
सशक्त होते जा रहे थे । उम गासन-शक्ति का दुस्पयोग निरीह छनता से लिये 
उन्मुक्त रूप से होने लगा था ॥ उच्चकोटि के कर्मचारी अपने अधीनस्य 
मूमेचारियों को अपने अधिकार सौंप कर वादशाह का अनुसरण करने में 
अपने जीवन की सार्यकता समझने लगे ये । कर्मठता विलापसिता के सागर में 
मिरोहित हो गई थी । कर्तेब्य का स्थान अत्याचार ने ग्रहण कर लिया था । 

शत्र्‌ आँधी के प्रवल वेग के समान राजधानी की ओर बड़ रहे थे जिसको 
हिस्सी को ख़दर न थी । सताधारियों को तो शत्रु-आगमन की सूचना तव मिली 
जब वे प्रिर पर भा गये थे । भुनीम खाँ की व्यावहारिक बुद्धि ने भावी संकट 
की कल्पना की, जिससे वह भी काँप उठे । वह तुरन्त बादशाह के पास 
और अभिवादन के परचात बोले, “हुजूर, दुश्मन सिर पर चढ़ आया है ।' 
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“हूँ | क्‍या कहा ? दुश्मन सिरपर चढ़ आया है?” अजीमुश्शान से 


आश्चयं प्रकट किया । 

हाँ, जहाँपनाह ।” 

“जरा ठहरो ४ 

मुनीम खाँ को जैसे लकवा मार गया । वह बादशाह के “जरा ठहरो' से 
से बहुत घबराते थे । (जरा ठहरो' एक ऐसी रोक थी जो सभी कार्यों को 
जहाँ का तहां ठप्प कर देती थी । वह चुप-चाप महल से बाहर निकल आए । 
घोड़े पर वह सवार हो आगे बढ़े ही थे कि ग्रुप्त-चरों ने आकर कोनिश की ॥ 
शत्रु की गति-विधि की सूचना देने लगे जिन्हें सुन-सुन कर मुनीम खां का खूब 
खौल रहा था । जब उन्हें शत्रु के अत्याचारों का सुनना असह्य हो गया, तो 
वह लौट पड़े भौर बादशाह के समक्ष पहुँच निवेदन किया, “हुजूर अब ठहरने 
का वक्त नहीं रह गया है, भगर भव भी हुजूर ने गौर न फरमाया तो बहुत 
बड़े खतरे का मुकावला करता पड़ेगा ।” 

“आखिरकार, यह भी तो बताओ कि दुश्मन है कौन ?” 

“दुश्मन है ईरानी सरदार जुल्फिकार खाँ, जिसका साथ तीनों शाहज्ा 
दे रहे हैं । 

“बजीर की वात सुच कर बादशाह बहुत जोर से हँपा और कहने लग 
आपने कहीं स्वाव में तो उन्हें नहीं देखा ? उन लोगों की क्‍या हिम्मत 
शाही फौजों का मुकाबला कर सके । वह मामूली सरदार और वे दर- 
मारे-मारे फिरने वाले शाहजादे हमला करने की वात भी नहीं सोच सब 
हमला करना तो बहुत दूर की वात है ।” 

“हुजूर, वह दुर की बात जब थी तव थी , अब तो वह जांखों के सा 
की वात हो गई है ।” 

“मुझे यकीन नहीं होता ।” 

का इुबूर को यकीन नहीं होता तो खुद चलकर देख लें ।” 

“मैंदाने जंग में [? 
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"कमाल कर दिया कापने। हमें चहाँ जाने की वया जरूरत । हस, आस 
उठाकर देखा नही कि दुश्मन भागा।" 

“दामद उतकी ताकत का हुजूर अन्दाजा नही रगा था रहे हैं ।” 

“इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ हैं, गुस्तास कही के चले जाओ मेरी 
नजर के सामने से । जाओ ।” बादशाह ने डॉट कर कहा । 

मुनीम साँ वजीर वहाँ से उठकर चुपचाप चले आए । जो व्यक्ति उनके सकेतों 
पर नाचा करता था आज उसी के वह कोप-भाजन बन रहे थे। उनके मन में 
आया छि बादशाह को इसी समय समाप्त करके शासन की बायडोर अपने 
हाप में है लें परन्तु, परिस्थित अत्यन्त गम्भीर थी | वह नही चाहते थे कि 
पर में भी झंझ्नट उत्पन्न हो, इसलिये वह क्रोध पी कर रह गये भौर बहू से 
आकर घोड़ी सी सेना झत्र को रोकने के लिये भेज दी । 


पशु की सेना दिनभर शाही फोजों के आने की प्रतीक्षा करती रही, परन्तु 
उम्र भोर कोई भी सतकता नजर नहीं आया । उन छोगो ने शान्ति रा अथे 
झगाया कि बादशाह में इतनी शक्ति ही नहीं है कि उनका सामना कर सके $ 
इसलिये उन छोगों ने आस-पास की जनता को परेशान करना आरम्म किया | 
जनता आक्रमणशारियो के अत्याचारों से ऊब कर दरबार मे रक्षा की प्रार्थना 
के लिये आमे रगी। कोई भी बादशाह के पास तो पहुँचने नहीं पराठा था ॥ 
सभी मुनीम साँ के पास ही आते थे । जनता की एक-एक आतंपुकार वजीर 
के लिये एक-एक डंक के समान यी । यह सुन-सुन कर तिछमिलछा उठते थे $ 
किसी प्रकार रात्रि कटी । प्रात.काल वह पुन. बाइशाह से मिलने के छिये 
गये । बादशाह प्रातःकाछीन क्रियाओं से निवृत्त हो अपने मनोरंजन-कक्ष में 
मसतद के सहारे तख्त पर बेछे हुये सगीत का रसास्वादन कर रहा था । बीच- 
बीच में मदिरा का पात्र भी उसके ओढों को स्पर्श कर झेता था | मदिरा अमी 


जहाँशरशाह + छड़े 


तक उसे अपने पूर्ण नियन्त्रण में न छा सेकी थी, इसलिये सामने से मुनीम खाँ 
को आते हुये देख वह सम्हल कर बैठ गया । वजीर के कैक्षे में प्रवेश करते 
ही समस्त गायिकायें वहाँ से प्रस्थान कर गईं। उचित अभिवादन करने के 
पश्चात्‌ मुनीम खाँ सामने पड़ी हुई चौकी पर बैठ व्यथित स्वंरं में वोले, 
“हुजूर, दुश्मन ने बुरी तरह रियाया को तवाह कर दिया है। उन्हें छूटा है, 
भर जला दिये हैं और बहुतों को मौत के घाट. उतार दिया है। रियाया किले 
के चाहर जमा है। वह आपके हुजूर में दरख्वास्त लेकर आई है कि उनकी 
जानमाल की हिफाजत का इन्तजाम किजा जाय । 
/रियाया दरख्वास्त छेकर आई हैं या आप आये हैं ?” 
“पम्रेरी अपनी कोई दरख्वास्त नहीं है।रियाया का ही दुःख हुजर के 
सामने नर्ज करने आया हूँ। 
हैं !” कह कर बादशाह मौत हो गया । मदिरा अपना प्रभाव घीरे-घीरे 
दिखा रही थी। नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे। वजीर वे इस बात को ध्यानपूर्वक 
देखकर समझ लिया था । देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब वादशाह का 
मौन भंग होते हुए न देखा तो वह झूझछा कर बोले, “हुजूर, जल्दी हुकम दें, 
वरना रियाया बगावत पर आमादा हो जाप्रेगी ४” ह॒ 
“जरा ठहरो ।” बादशाह ने नेत्रों को बड़े परिश्रम से खोलते हुपे कहा । 


४९4... हरने 


ठहरने का वक्त निकल गया है, हुजूर । अब तो कुछ-न-कुछ करना ही 
पड़ेगा, वरना दश्मत्‌********* ।! 

दृइमन शब्द सुनकर बादशाह बोल उठा, “दुश्मन, दुश्मन, दुश्मन । 
कमी तो हेंसी-बुझीं की वात की होती ।” कहते-कहते बादशाह की जवान 
लड़खड़ाने छगी और वह एक ओर लढ़क गया | वादशाह की उस अवस्था 
को देख मुनीम खाँ निराश होकर चले गये । 

सत्रु के अत्याचारों का प्रतिरोध करने के लिये कुछ सैनिक भेजे गये थे 
परन्तु शत्रु की उतनी वड़ी सेना से जनता की रक्षा करने में वे असमर्थ रहे 
अत्याचार दिन दूने रात चोगूने बढ़ रहे थे । जनता के रक्षार्थ जो कछ भी 
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प्रबन्प किया जाता था वह विशाल ज्वाला में एड ग्रास मात्र प्रिद्ध दोता 
भा । बहुत, बडी क्षति उठानी प्र रही थी। मुनीम खौँ अपने को सर्वसमर्य 
समझते हुये भी बादथाह की आजा के बिना कुछ भी खुलकर कर सकते.मे 
अप्षमर्ष थे । रह-रह कर बादशाह पर कोष भा रहा था देडशिन सुदकर विद्रोह 
करने का अवस्तर नहीं था । झत्रु के अत्यचाद के समाचार उनके प्रतिशोध की 
ज्वाला में थी का कार्य कर रहे थे, परन्तु 'जरा ठहरो' के कारण सब स्वाहा 
होता जा रहा था। यह स्थिति बराबर पद्वह दित तक रही । सुनीम सौ से 
इस बीच में राजाजा प्राप्त करने के अनेक प्रयास किये परन्तु हर बार जरा 
थहरो” सुनकर वापस आना पड़ा था। धप्ु के अत्याचार सीमा पार कर यये थे । 
शेनिकों के थैये का वॉँघ दूटने छगा था। स्थिति नियन्त्रण के बाहर होने लगी 
थी। अन्ततोगत्वा मुतीम साँ ने बिता राजाशा ही ध्त्र, के प्रतिरोध के लिये 
भिशाल सेवा भेज दी। एक तो शत्रु को आतकित करना था जिससे बह अपने 
अत्याचार बन्द कर दे और दूसरे जनता को भी यह विश्वास दिलाता था दि 
उतकी रहा के लिये कुछ किया जा रहा है। शाही सेना के प्रस्थान के परचात्‌ 
जनता को छुछ राहुत मिली । क्षत्रु नै मी इस बात को समझ लिया कि घाही 
रेत मुकाबला करने के लिये आ ग्रई है, अपेएद उसने जनता पर किये जमे 
याले अत्याचारों में कमी करके शाही सेना के प्रत्माक्रमण को प्रतीक्षा करते 
सूगा, परन्तु अधिक समय तक प्रतीक्षा के दाद भी जब धाही सेना के भाफपण 
के चिह्ने दृष्टियोचर न हुये ठो उसने समझ छिया कि उसकी संनिफदाक्ति 
के सामने शाही सेना ने भी घुटने टेक दिये । उसके हौसछे और भी अधिक 
बढ़ गये | अब तो वे विजय की सुझी में मनमान्री अत्याचार करने छगा।व 
मुवीम छा को दात्रु की पस्येक गतिविधि का परिचय प्राप्त होता रहता था । 
जनता त्राहि-ताहिं कर उठीयी। सां साहव को पुनः बादशाह के पास 
जाना पड़ा। 


ग् 
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बादशाह सुन्दरियों से घिरा हुआ अपना मंनोर॑जन कर रहा था। मृनीम 
खाँ के वहाँ पहुँचने पर हास-परिहास को जैसे लकंवा भार गया। बादशाह 
को मनीम खाँ का उस समय आना बहुत बुरा ऊरूगा लेकिन डरता इतना था 
कि कुछ भी न कह सका। मदिरा के मद में कभी-कभी वह अंनुचिंत व्यवंहार 
कर बैठता था। अभिवादन के पश्चात्‌ मुनीम खाँ वादशाह्‌ की स्वीकृति के 
साथ ही समक्ष बैठ गये । इस वार वादशाह'ने ही स्वयं प्रश्न किया, “कंहिये 
खैरियत तो है ? ह 
“हुजूर खैरियत पूछ रहे हैं ! रियाया दुश्मन को जुल्म का शिकार वन 
रही है ओऔर* १००५०७०९७०३७०० 8 
“यह दुश्मन कौन है ( आपने मुझे उसके आने की 'खबर क्‍यों नहीं दी ?” 
“मैं तो हुजुर की खिंदमत में कई वार भर्ज कर चुका हूँ कि ईरानी 
सरदार जुल्फिकार खाँ के साथ आये हुये आपके तीनों भाई ही दुश्मत हैं।” 
“ओह हो ! उनकी इतनी हिम्मत कि शाही फौज का सासना करने के 
लिये आ गये । आपको पहले ही उन्हें भगा देना चाहिये था । 
दुश्मन को शिकश्त देने की हरचन्द कोशिश की गई मगर वे आपके वगैर 
भागने वाले नहीं ।” 
“मतलूव ?” 
“हुजूर को मंदाने जंग तक तशरीफ ले चलने की जहमत गवारा करनी 
पड़ेगी ।” 
“यह आप क्‍या कह रहे हैं ! मैदाने जंग और मैं ! सामुमकिन ।” 
“इतमीनान रखें। हुजूर को मैदाने जंग में किसी किस्म के खतरे का 
सामना नहीं करना पड़ेगा ।” 
वाह ! आप भी खूब हैं। मदानेजंग का नाम लेने से तो मेरी रूह फना 
हो रही है ।” 
मगर बादशाह को तो कभी-कभी मैदानेजंग्र में जाना ही पड़ता है ।” 
में उन बादशाहों में नहीं हे, जिनकी जिन्दगी मैदानेजंग में दृश्मन से 
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छड्ने के लिये बनी है। मेरे बापनदादों में छड़ाइयों में अपता सून इसलिये 
नही बढाया है कि उनकी औछादों को भी अपनी जिन्‍्दगो को खतरे में डालना 
पढे । मैं इन बेकार की दावों में अपनी जिन्दगी बर्बाद करना नहीं चाहता।" 

“दुबूर के ऐश का इन्तजाम तो वहौ भी रहेगा।" 

“मंदानेजंग में ऐश कहाँ ? वहां तो तछवारों की सनक कानों में पड़ेगी ४” 

“ठव तो आपने ऐश की जिन्दगी का असली छुफ्त नहीं उठाया 77 

“प्रतलव ?ै? 

“मैदानेजंग में जो ऐश का छुफ्त आता है वह इन दीवारों के अन्दर बंद 
रहने भे कमी नहीं मिल्ल सकता ॥/ 

“हो वया वहाँ भी ऐश के समी सामान मोजूद रहते हैं ?” 

“यहाँ बया हैं, यहाँ से भी ज्यादा हुजुर। जरा एक दफा चल कर तो 
देखिये ।” 

“तब ठो जरूर चलगा | बोलो, कब चलना है २” 

“दस, आप तैयार हो जाइये | मैं अमी थोहो देर में आपको छेने था 
रहा हूँ ।/ 

मुनीम साँ को यहाँ से उठकर जाते देख बादशाह ने कहा, “दिखों, भूल 
मत जाना (! 

“ही हुजूर ।” मुनीम साँ की दूर होती आवाज सुनाई दी । 


०0 


एक सुविधाऊ हाथी बादघोद्ध की सदारी के लिए सजा कर तैयार किया 
गया । बादशाह एक सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ कर होदे में आसीन हो गया। 
आये-आगे बाइशाह का हाथी इूल रहा था और उसके पीछे फौज युद्ध-स्थल 
को ओर अप्रगर हो रही थी। धोड़ी-सी फौज, शिसे मुनीम खाँ ने पटिले ही 


ना 
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शत्र-का सामता करने के लिए भज दी थी, अपने वादशाह फो जाता हुआ देख- 
कर उसके स्वागतार्थ आगे बढ़ी । फौज की 'इस छोटी-सी टुकड़ी को अपनी 
भोर आता हुआ देखकर बादशाह के होश उड़ गये'। वह' एकदम घबड़ा उंठा ! 
घबड़हाट के स्वर में उसने अपने पीछे जाते हुए मुनीम खाँ से कहा, “दुश्मन तो 
अपनी ओर तेजी से चला आ रहा है ।” 

“हुजर ! दुश्मन की फौज नहीं है। यह तो अपनी फोज है जो हुजूर के 
इस्तिकवाल के लिए आ रही है। 

“ओह ! मैं तो समझ बैठा था कि ये दुदमन हैं, मगर इन्हें मेरी ओर आने 
की क्या जरूरत है ?” हा 

“आपका इस्तिकवाल करके अपने दिल की खुशी जाहिर करता चाहते हैं 

“यह भी कोई खुशी जाहिर करने का तरीका है जिससे दूसरे डर जायें । 

“हुजूर की जिन्दगी का यह पहला सौका है वरना डरने की कोई वात 
नथी। 

बादशाह ने मुनीम खाँ की वात का कोई उत्तर न दिया, क्योंकि दोनों 
फौज बढ़ने के कारण एकाकार हो रही थीं औौर वादशाह जिन्दाबाद' के नारे 
लगने प्रारम्भ हो गये थे । 

यह जानकर कि श्ञाही सेरा के साथ बादशाह भी यद्ध-स्थल में पदापंण 
कर रहा है, झत्रु ने भी तेजी के साथ मजबत मोर्चा-बन्दी शुरू कर दीं] जल्फि- 
कार खाँ ते सेना को चार भागों में विभक्त कर लिया था। प्रमुख भाग का 
संचालन वह स्वयं कर रहे थे। दो भागों का संचालन रफीउश्शान और जहान- 
शाह के हाथों में था। शेप चौथा भाग विशेष परिस्थिति के छिए सुरक्षित 
था। सेना की व्यूह-रचना बड़ी ही कुशलतापूर्वक की गई थी । पैदल सेना के 
भांगे घृड़तवार थे। उनके बागे हाथी की सेना थी और सबसे आगे था 
तोपखाना । तोपची हाथों में मशालू लिए तोपों में आग देने के लिए प्रस्तत थे। 

' मुनोम खाँ भी कम कुशल सेनाध्यक्ष न थे । उन्होंने अपने जीवन में अनेक 

यूद्धों में विजय प्राप्त की थी । उन्हें युद्ध की तैयारी का ययेष्ट ज्ञान था | 
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एफ पहर के ही अन्दर उन्होने शाही सेना की स्यूह-रचना कर डाली थी । 
रुणवाद्य चज उठे ) सैनिकों भे उत्साह चढ़ने छगा। उनके धमनियों मे 
रुपिर गा प्रवाह तीद हो उठा। भुजायें फड़कने छगी । शरीरो को ढकने वाले 
अस्वदास्त्र आपम में ही टकरा कर झनझना उठे । वातावरण अतीब उत्साहपूर्ण 
हो उठा। युद्ध का इंका बजा और सेनापतियों के संकेत पर तोपधियों ने तोपो 
में गोडे बरभाना आरम्भ कर दिये। तोपें अग्निवर्षा कर रही थी। गोलों के 
छूटने मे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, चह हृदय को भय से प्रकम्पित ऋए 
रही थी । वायुमण्डल गोलों की भयातक ध्वनि से ध्वनित हो उठा.था | काफी 
देर तक गोलों की वर्षों होती रही । सेनायें युद्ध करते-करते इतनी अभ्यस्त हो 
गई थी कि तोपों का प्रयोग जय अथवा पराजय के निमित्त न होकर प्रदर्शव- 
मात्र रह गया या, जिसके परिणामस्वरूप इतने दोधेकाल तक गोला-वर्षा होने 
पर भी बुछ निर्णय ने हो सका । जप अथवा पराजय का निर्णय तो सैनिकों, कोः 
मरना था| जो गोलछों की चपेट में आगये, वे परलोक प्तिघार गये । शेष तोपोः 
के बन्द होने की प्रतीक्षा करने छूगे । पत्ाका के ऊपर उठते ही दोनो ओर के 
संनिक भिड गये । जिस प्रकार भूखा शेर हिरनों के शुण्ड मे घुसकर उनका 
सहार करता हैं उसी भांति भ्रत्येक सनिक अधिक-से-अधिक शथु-सैनिकों को 
काट-काट कर गिराने बी सफल था असफल चेप्टा करने रगा था। युद्ध की 
भीपणभता अपनी, चरम सीमा पर थी । मृत्यु स्रिर पर नर्तेन कर रही थी। 
सैनिक, हाथी, घोड़े, कठ-कट कर गिरने छगेथे। छोयो के ढेर छग गए ! 
पृथ्वी रक्त-रंजित हो गई । पृथ्वी की मिट्टी रक्त में सत कर दलू-दल का स्वरूप 
घारण करने छगी | दल-दल रक्त की अधिकता के कारण तरल रूप में पर्राधत 
हो उठा | रुधिर की प्रवाहित धारा कभी-कमी किसी कटे हुए अग के दौख 
में आ जाने के कारण अवरुद्ध हो जाती थो जिसके परिणामस्वरूप वह प्रवाह 
छोड़े से झुण्ड बा स्वकृूप घारण कर छेता था, परन्तु शोध ही किसी घवके मे 
फदे जाने के कारण इतने वेग से बहने रूगता था जिसमें सैनिकों के वस्त 
एग्ड और पशुओं के विभिन्न अंग उठराते हुए दृष्टियोदर, होठे थे परन्तु इस 


जि 
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दुश्य की देखने का किसे अवकाश था । सैनिक तो रणोन्मत थे ।॥ सभी अत्यन्त 
सरगर्मी के साथ लड़ रहे थे । सैनिक और पशु तृप्णा से व्याकुल हो उठे थे । 
हाथी और धोड़े प्रवाहित रक्त तक अपना मुह ले जाते, परन्तु शीघ्र ही पावी 
का-अभाव समझ कर ऊपर उठा लेते । मनुष्यता ने पशुता धारण कर ली 
थी। पशु भी अपनी स्वमिभक्ति का प्रदर्शन अपने मुंह और टापों का संचालन 
करके कर रहे थे। अपना-पराया भूल कर जो सामने आता उसे ही यमपुर 
पहुँचाने का प्रयास करते । इस प्रकार के प्रयास में कभी-कभी भी स्वयं यमपुर 
सिधार जाते थे । क्षस्त्रों की झ्ंकार, सैनिकों का चीत्कार, घोड़ों की हिन- 
हिनाहुट और हाथियों की चिग्घाड़ अत्यन्त लोगहर्षक वातावरण की सृष्टि कर 
रहे थे । तीन दिन तक यही अवस्था रही । शाही सेना के सैनिकों की जुल्फिकार 
खाँ द्वारा खरीदी हुई वफादारी ने ऐसा रंग दिखाया कि शाही सेना के पैर 
उसड़ने ऊगे। शत्रु के प्रबल प्रहारों को स्वामिभक्त सैनिक सहन न कर सके । 
शबसेना शाहीसेना में तीत्रगति से बंसती चली भा रही थी । मुनीम खाँ ने 
जब अपनी सेना के पैर उखड़ते हुए देखे तो शीघ्र ही मोर्चा छोड़र बादशाह 
के पास यये । वादझाह अपने डेरे में मदिरा के नशे में मस्त पड़ा था । डेरे के 
अन्तर्गत धुसते ही मूनीम खाँ ने वादशाह से कहा, “दुश्मन हमें शिकस्त दे रहा 
है। शाही सेवा के पैर उखड़ चुके हैं । इस वक्‍त आपका मैदानेजंग में चछना 
निहायत जरूरी है । आपको पाकर फौज इूने जोश से लड़ेगी ।” 

भुनीम खाँ की वात सुनकर बादशाह ने उनींदी अवस्था में उत्तर दिया, 
“जरा ठहरो ।” 

मुनीम खाँ ते वादशाह के साथ समय नष्ट करना उचित न समझा और 
शेप सैनिकों को एकत्र करके शत्रु की सेना पर आक्रमण करने के छिए बह 
आगे बढ़े । दीपक की वुझती हुईं छीो की भाँति एक वार जोश दिखाकर अस्त 
होते हुये सूर्य के साथ ठंढे पड़ गये । संध्या अपने पंख फैला रही थी | युद्ध को 
गति में शिथिक्ता आने रूगी। अंघकार की सघनता के परिणामस्वरूप य्‌ः 


श्छ 


बन्द कर दिया गया। दोनों ओर के सैनिक अपने-अपने ढेरों में विश्वाम करने 
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होगे । जिस समय मूनीम जाँ अपने डेरे में पड़े हुए भावी योजना पर विचार 
कर रहें थे, उस समय जुल्फिकार खाँ शाही सेना से खरोदे हुए सेनापतियों के 
साथ बैठकर अपने डेरे मे उनकी वफादारी की लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे थे । 
साँ साहेब में कार्य करने का अनोखा उत्साह था। रात्रि-रात्रि भर जागकर 
और दिन-दिन भर सेना कय संचालन करके वह घाहीमेना को परास्त करने 
में अपनी कुशलता का अद्भुत परिचय दे रहे थे ॥ 
बादशाह फे प्रमाद का प्रभाव सेनिकों पर पड़े बिना मे रहा । उसी रात 
शाहीमेना के छगभग पर्द्वरह हजार सैनिक भाग कर शत्रु की सेना में मिल 
गये । भाही सेना में अब सिर्फ दश हजार सैनिक ही शेप रह गये थे | दूसरे 
दिन प्रातकाछ मुनीम खाँ ने वादशाह को समझान्बुझा कर सेना का संघालन 
बरतने के लिए प्रस्तुत किया । बादशाह अभी तक समझता था कि उसके आँख 
उठाते ही झत्रु भागता मजर आयेगा, लेकिन अब उसकी भी समझ में आगया 
कि शेवल आँख उठाने से ही शत्रु भागने का नहीं, अब तो शस्त्र उठाना ही 
पड़ेगा। उसे अनिच्छापूर्वक युद्ध-स्थल के लिए प्रस्थान करना पड़ा । 
दस हजार संनिकों के साथ बादशाह युद्ध-स्थछ में शत्रु फे समक्ष आ डटा। 
यहू उसके जीवन का प्रषपम अवसर था जव उसने युद्ध-स्थछ का वह वीमत्स 
दृष्य देखा भा । स्व प्रथम तो यह उस दृश्य को ही देखकर काँप उठा, परन्तु 
अब तो मृत्यु के मुह में आ ही गया था, घबड़ाने से क्या होता । किसी प्रकार 
घैयं घारण करके वह युद्ध में डटा रहा | अंगरक्षक, जो कि बादशाह को 
चारों ओर से घेरे हुए थे, वादशाह की आक्रमणों से रक्षा कर रहे थे। सूर्य 
गए ताप ढढ़ रहा था । गर्मा के दिन थे) छू बड़े वेध से चछने छगी थी। 
मही शे तट की रेत उड़-उड़ कर आँखों में पड़ने लगी थी। सैनिक आाँख दन्द 
इरके युद्ध कर रहे थे । अपने-पराये का विवेक प्रकाश होने पर भी न होने के 
बराबर था। संनिक अपना अन्तिम जौहर दिखा रहे थे । आज झाही सेना 
के सरदार ही दात्रु के रूप में शाहो सेना का संहार कर रहे थे । अवसर देख 
कर सा साहर ने युद्ध-स्थल छोह दिया और एक तोप से ऐसा गोछा छूटा कि 
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बहु आकर बादशाह के हाथी की सूड़ में जा छगा | गोला लगते ही हाथी 
बिग्धाड़ उठा । उसकी विग्घाड़ सुनकर बादशाह गिरते-ग्िरते बचा। हाथी 
ध्याकुछ होकर भागने छगा ) महावत अपने को नहीं सम्हाल सका और नीचे 
आ गिरा । अंगरक्षक भी गिरने ही वाला था कि उसने रस्सी पकड़ ली और 
छटक कर अपनी जान बचाई । बादशाह असमर्थ था। हाथी को रोकना उसके 
प्रद्म के बाहर की बात थी। सेना के कुछ सैनिकों ने वादशाह को वचात़े के 
अ्भिष्राय से हाथी का पीछा करना चाहा, छेकिन हाथी इतना तेज भाग रहा 
वा कि कोई भी उसे पकड़ने में सफल ने हो सका । वह नदी की ओर अंधा- 
बुध भाग रहा था| कुछ समय पश्चात्‌ हाथी सैनिकों की दृष्टि के ओझल 
दो गया । जब पीछा करते हुए सैनिक नदी पर पहुँचे तो देखा कि दलू-दलू की 
दर पर कुछ वूलबुल्ले उठ रहे हैं जो यह संकेत कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान के 
दाह बतने की हवस यहीं दफनाई गयी है । 


५) 
बादशाह के युद्धस्वल से भागते ही हार-जीत का निर्णय हो गया । विजय- 
थी ने शत्रु को वरण किया । वांदशाह के नदी में डूब जाने की खबर ने सैनिकों 
में खलभली पैदा कर दी । वचे-खुचे सैनिक अपने प्राण वचा-वचा कर भागने 
डगे । छात्रु की सेना ने भागते हुए सैनिकों का पीछा करना उचित न समझ 
ऊहहँ लूटना ध्ारम्भ कर दिया | शाही डेरा भी खूब रूटा गया जिसमें अनेकों 
बहुमूल्य वस्तुयं तथा दासियाँ प्राप्त हुई । यह कार्य सूर्यास्त तक चलता रहा । 
डूट का समस्त माल खाँ साहव के डेरे में एकत्र किया गया | हताहत सैनिकों 
रो एकत्र किया जाने ऊुगा | उनकी सेवा-सुश्रपा का भार जिन्हें सौंपा गया 
बे अपने कार्य में दत्त-चित्त होकर जुट गए । अन्य सैनिक कई दिन तक निरंतर 
दू करने के कारण अत्यधिक क्लान्त थे, अतएवं अपने-अपने डेरों भें जा-जा 
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मर विधाम करने लगे । * न्जे 
दुसरे दिन प्रात:काल यह जान कर झि बादशाह स्वयं युद्ध का संचालन” 
करने हेतु आ रहे हैं, साँ साहव ने जहाँदारशाह को भी युद्ध के छिए* आम- 
जखित कर लिया था। वह भी मैदान में आये थे और एक छोटी-सी सैनिक टुकड्ी 
के संचालन का कार्य सम्हाले रहे थे । जब संध्या को विजयोल्लास से भरे हुए 
वह अपने डरे में पहुंचे तो छालक्‌ अरि ने उनका मुस्कराते हुए स्वागत किया | 
छाल अरि की एक सुमधुर मुस्कान ने शाहजादे की सम्पूर्ण वकान को हर छिया।' 
मसनद के सहारे विश्राम करने के अभिप्राय से वह छेट गये। छाल़कुअरि ने 
बगल में बैठकर अपनी चिता व्यक्त की, “आपको छोटने में काफी वक्त छग गया र” 

/छुदा का शुक्र करो कि मैदानेजंग से वापस तो छीट आया । यहाँ कोई 
भी वापम आने के लिए नहीं जाता ।” 

“आप भी कंसी बातें करते हैं । वहांदुर इन्सान जग फतह कर ही वापस 
आते हैं। मैं काफी देर से हुजूर का इन्तजार कर रही हूँ । अगर भाप थोड़ी 
देर और न आते तो मैं वहाँ ही आने वाली थी ।” 

“मैंदानेजंग में ?” 

“तो बया हुआ ? क्या औरतें मंदानेजंग में नही जाती ?” 

“हमारे महाँ बेगमें मैदानेजय में कमी नहीं गईं ।7 

“मगर, हिन्दू औरतें तो मंदानेज॒ग मे जाती हैं और अगर मैं भो'*'**च 

"हैं, हाँ, तुम भी अगर चली जाती तो फोई हर्ज थोड़े ही पा। मगर ये 
औरतें, जो मंदानेजंग में जाती हैं, लड़ने मे बड़ी होशियार होती हैं। उन्हें 
शुरू से ही उस किस्म की तालीम दी जाती है | वे बड़ी बहादुर होती हैं ।” 

/दो कया आप मुझे कायर और बुजदिल समझते हैं?” 

'तुम बुजदिछ कैसे हो सकतो हो । तुम्हारी जिन्‍्दादिली की झोहरत तो 
सारी सल्तनत भर में है। हर रियाया की जवान पर तुम्हारी रहमदिली की 
वारीफ सुनने को मिलती है ।” 

सर, अब यस करिये । जरा मंदानेजंग का तो हाल सुनाइए। 


८४ : जहाँदारशाह 


“बस, समझ लो कि दुश्मन को शिकस्त खानी पड़ी । 
“बह तो मैने पहले ही समझ लिया कि फतह आपको जरूर हासिल 
छुई:है ।” 
“सो कैसे ? - 
“आप के लौटने से। आपके सामने भला कौत ऐसा- दृश्मत है जो टिक 
सकेगा . 
मनुष्य का स्वभाव है कि अपनी जिस दुर्बछता के कारण उसमें हीन- 
' भावना का संचार होने रूगता है, यदि उसी को कोई प्रशंसा में परिणत कर 
देता है तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती । जहाँदारशाह, जिस' बात को 
अपनी कमजोरी समझते ये उसी की प्रशंसा लालकुअरि के मुह से सुनकर, 
फूलछे न समाये । अपने को और अधिक वीर सिद्ध करने के अभिप्राय से उन्होंने 
कहा, “अजीमुश्शान तो यह जानकर कि मैं भी मैदान जंग में आया हूँ सामने 
ही नहीं आया ॥ और लोगों का तो कहना है कि वह मुझसे खौफ खाकर नदी 
में डूब मरा । 
“तो यह कहिए कि आपको अजीमुझ्शान का सामना नहीं करना पड़ा ।” 
“मेरे सामने आने की उसमें हिम्मत ही कहाँ थी । मेरा तो जंग में पहुँच 
जाना ही काफी था । अगर कहीं मैंने तलवार उठाली होती तो फिर कयामत 
'ही नजर बाती ।” 
“तब तो बढ़ा ही अच्छा हुआ कि आपको हथियार उठाना नहीं पड़ा ।” 
लालक्‌ भरि मुस्करा दी थीं । 
हथियार भी तो मैं अपने साथ नहीं ले गया था। अगर जरूरत पडती. 
भी तो मुझे किसी सिपाही से माँगना पड़ता ।” ः 


खेर जो कुछ. हुआ ठीक ही हुआ | आप सारे हिल्दुस्तान के बादशाह 
वन गये | 


“इसमें क्या शक है। मैं वादशाह और तुम बेगम 7” 
दोनों एक साथ हँस पड़े । छालकुअरि ने सुराही से मदिरा का पात्र 
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भरा धौर शाहजादे की ओर बढ़ा कर कहा, “बादशाह बनते को सुझी में यह 
जाम ।/ 

जहांदारशाह मे मुस्कराकर जाम हाथ में के लिया । वह जाम-पर-जाम 
पिछाती रही और वह पीते रहे । बीच-तीच में. विश्लेप भाग्रह डिणे जाने पर 
घट भी घग छेती थीं। दोनों ज्यों-ज्यों पीते गये ध्यों-्यों मदिरा के अधिकार 
में होते चढ़े गये । 


रफीउस्मान और णहानशाह के डेरे साँ साहव के डेरे से लगभग सो-सी 
गज गो दूरी पर छगे हुये थे। दोनों ही साँ साटव फी प्रतीक्षा कर रहे थे + 
प्रत्येक अपने को हिन्दुस्तान का वादशाह समझे बैठा था । दीपं॑प्रतीक्षा के 
पष्चात्‌ भी जब सा साहव नहीं आये तो दोनों शाहजादों ने अपने अनुचरों को 
सा माहव के पास भेजा | अनेक अनुघर सां साहव के पास अनेफ बार गये । सौ 
साइव ने अपनी मोजनानुसार पूरी व्यवस्था पहले से ही कर रसी थी । शह- 
जादीं का जो भी अवुचर सा साहद से मिलने की अभिलापा प्रगट करता अर्थ - 
चद्ध देकर भगा दिया जाता या। गदि उसने तनिक भी जोर दिसाने का 
दुस्माहम क्रिया तो उसका सिर कलम कर दिया गया । दोनो झहजादो को जय 
अपने अनुचरो के प्रति साँ साहद फे इस दुष्यंवह्मार की सूचना मिली तो उत 
झोगों ने स्वयं ही मिलने का निश्चय किया । रफ़ीउच्यान तो अपती तैयारी में 
रूग गया । दिन भर युद्धस्यल में रहने के कारण उसका सम्पूर्ण नस-शिस 
श्रृंगार विगड़ गया था | इसलिये वह ध्ीशा-केधी छेकर अपने को तैयार करने 
हगा। जहयतशाह ने हाथ में तलवार छी ओर सीधा साँ साहब के डेरे की ओर 
अरेले ही चछ दिया । जहानशाह के हाथ में नंगी तलवार देखकर डिसो रो 
भी उसे रोकने का साहस नहीं हुआ । सभी पहरेदार किनारे हो गये और वह 
दिता गेड-टोक हेरे के अन्दर प्रवेश कर गया। सौँ साहब अपने रूछ विशे , 


अजय 
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सरदारों के साथ विचार-विमर्ष कर रहे थे । जहानशाह को सामने देखकर एक 
वार खाँ साहव भी सहम गये | वह उसके उम्र स्वभाव से भलीमाँति परिचित 
थे, पर्तु शीघ्र ही प्रकृतिस्थ होते हुये शाहजादे को उचित स्थान की ओर 
संकेत करते हुए बैठने को कहा । पास ही पड़ी हुई चाँदी की चौकी पर जहान- 
शाह बैठ गया । खाँ साहब का स्वर उनके व्यक्तित्व के अनुकूल ही था। उनकी 
आयू लगभग पैंतीस वर्ष के आसपास थी । शरीर अत्यंत सुदृढ़ और संचे में 
ढला हुआ था । चेहरे की कठोर रेखाएं उनके दृढ़ संकल्प का परिचय दे रही 
'थीं। उनकी दृष्टि पैनी थी । जीवन के उत्तकर्पापकर्ष ने उन्हें अत्यन्त वाक्‌ संयमी 
चना दिया था। वातावरण के अनुकूछ अपने को परिवर्तित कर लेने की उनमें 
अपूर्व क्षमता थी । जपने स्वर में नम्नता छाते हुए उन्होंने कहा, “कहिये, आपने 
कंसे इतनी रात गए यहां आने की तकलीफ - उठाई, मुझे ही बुला भेजा 
होता ?” 
“मेरे आदमी तो आपके पास कई चार आये, मगर उन्हें बाहर से ही 
बवका मारकर भगा दिया जाता रहा। इस वजह से मुझे ही आता पड़ा 
#किसलिए ।” 
“यह भी कोई पूछने की वात है कि मैं किसलिए आया हूं ?” 
“अगर आपको कोई खास तकलीफ न हो तो वेहतर होगा कि आप एक वार 
अपनी जूबान पर हा दीजिए ४! 
जहानशाह को खाँ साहव से ऐसे व्यवहार की आशा न थी । खाँ साहब के 
इस वाव्य ने शाहजादे की क्रोधारित में घी का कार्य किया, परन्तु अवसर के 
अनुकूछ बरने को ढालते हुए उसने कहा, “मैं चाहता था कि करार के मता- 
विक रे हुए माझू का वत्वारा आज ही कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा का 
इतनी जल्दी किसलिए ? अभी तो मैंने लूटे हुए माल को गौर से देखा 
भी नहीं है | कल सुबह उसका बटवारा हो जायगा ।” 
ह “कल के लि इस काम को क्‍यों छोड़ रखा जाय | अगर बाज ही रात 
को इस काम से फुरसत मिल. जाय तो अच्छा है। कलछ चुबह तो तल्तेताऊज 
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बर बैठने की तैयोरियाँ करनी हैं ?/” 

“किसके तस्त पर बैठने की तेयारियाँ करनी है ?” 

“मेरे ।” जद्वानशाह मुझछा उठा था। 

जुस्फिकार साँ इस 'मेरे' शब्द को सुनकर बड़ी जोर से अट्टृह्स बर उठे । 
गा साहद की हँसी में योग देने के अभिप्राय में पास बँठे हुए सभी सरदार हेस 
पड़े । जहानशाह ने उस हँसी में अपना अपमाव समझा । वह जल कर साक हो 
गया और रोषपूर्ण स्वर में बोला, “आप मेरी बात को हेंसी में उड़ा देता 
चाहते हैं । " 

“हँसी बात हँसी भें उड़ाई ही जाती है ।/ हँसी को रोकते हुए साँ साहब 
में उत्तर दिया । 

"तो क्या मेरे तख्त पर बैठने की बात ऐसी है जिसकी इस तरह हेंगी 
उड़ाई जाय ?ै! 

“बढ़े भाई के रहते मला आप कँसे हिन्दुस्तान के बादशाह वन सबते हैं?" 

“तो आपके कहने का मतलूव है कि जहाँदारभाह हिन्दुस्तान का बादशाह 
बनेगा 2” 

बेघर ॥! 

“तो फिर, वह आपका वायदा झूठा था जो आपने मुझते अवेले मे 
जिया था 7” 

“मैंने कौन-सा ऐसा वायदा दिया था जिसे आप झूठा सावित करना चाहते हैं?" 

“यही कि दुश्मन को फतह करने के बाद मैं हिल्दुस्ताव का बादशाह 
यनू गा ।” 

“म्रगर आप उस वायदे को क्यों भूल जाते हैं जो सबके सामते किया 
गया था ?” 

“तो मेरे साथ अकेले में दिया यया वायदा रह समझा जाय 

“अगर आप ऐसा समझ लें तो आपकी अक्ठमंदी होगी। जितने भी बायरे 
हिपे जाते हैं उनमें आखिरी दाददा ही अमछी मानता चाहिये । अगर बा + ० 
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गरा है उगसे यहा मालूम हो रहा है कि शायद छूट के माल के हिस्से के 
बापत बातें हो रही हैं ।” 
दरवान की वात सुनकर रफ़ीउश्थान समझ गया क्रि जहानशाह भी उसी 
उद्देश्य भें रो साहब के पास आया है जिसके लिये बह आया है। उत्के मन में 
आंवा दि घल़कर वयों न मैं भी बेंटवारें में शामिल् हो जाऊें।यद सोचकर 
ज्यों ही यह अन्दर घुसने को हुआ कि अस्दर से बड़ी तेज आवाजें सुनाई दी 
और उसके साथ ही कोई तेजी से बाहर की और आता हुआ भी दिखाई दिया। 
तम्पू के अन्दर प्रकाश था और बाहर भघकार इसलिये डरे के पईं पर परछाही 
देसते ही वह समझ गया कि जहानशाह ही बाहर की ओर आ रहा है। यह 
समझते हो उसने तुरन्त पीछे को ओर डेरे के बयछ में अपने को छिप्रा छिया ) 
जद्धावश!ह्‌ बिना इधर-उधर दृष्टि किये सीधे अपने ढेरे की ओर चला गया । 
उम्के घे जाने के बाद रफीउस्शान को जान-मेज्जान आई । वह जितना 
जहानगाह रे डरता था उतना किसी से भी नहीं। रफीउश्थान ने धीरे से 
मस्‍्कराते हुये ईरे के अन्दर प्रवेश किया | साँ साहब के मस्तिष्क में अभी जहान- 
शाहूजी बातें धककर काट ही रही थी कि सामने दूसरी बला को आता हुआ 
देसकर मन में आया कि उसे वहीं से वापस जाने को बह दें, लेकिन उस बला 
में भी उसी समय निपट लेता उन्होंने उचित समझा ॥ उसे भी उसी आसन पर 
घटने को महा जिस पर जहानशाह झो बेंठाया था । रफीउश्यान के आसन 
प्रहृष् करने के पश्चात खौँ साइव से शिष्टतापूर्वक पूछा, “कहिए, ऐसी कया 
जरूरत पढ़ गई आपको कि इतनी रात गए यहाँ तक तशरीफ छाने की जहमत 
उठानी पद्दी 7! 
“कोए सास जहरत तो ऐसी नहीं है।” नाक सिकरोड़ते हुए शद्दजादे ते 
श्हा। 
“क्र भी 7! 
"वां ही, मैंने सोचा कि कछ के छिये बड़ो-बड़ी तेयारियाँ करनों होगी | 
अगर मेरे छायक कोई काम हो तो सुन आाऊं (/ 
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सपंक्स बात के लिये तैयारियाँ करनी हैं ?” नासमझ बनते हुये खा साहव 
नेपछा। 
“मझ्लें कल तस्त पर बठना हैं न । 
“उच्छा, तो आप कछ हिन्दुस्तान के वादशाह चनने के लिये तैयारियाँ 
सुनने आये हैं ? 
“जी हाँ, जी हाँ ।” कहक्तर रफीउश्शान जौत्मुक्यपुर्य दृष्टि से खाँ साहब 
की ओर देखने रूगा । 
“आपने अपना मह बाइने में देखा है ? 
क्यों, क्या कोई कमी नजर जा रही है ? मैं तो अपने डेरे से जूब अच्छी 
सरह देखकर चला हूँ । हो सकता है कि रास्ते में चलने की वजह से कोई 
खराबी था गई हो । ठहरिये, जमी देखे लेता हूँ । शीद्ञा तो मेरे पास ही है । 
लेंद से शीक्षा निकालने का उपक्रम करते हुये, “.हालाकि रास्ते में मैंने 
सोचा था कि आापके डेरे में घुसने से पहिले एक वार फिर अपना चेहरा 
आइने में देख छूगा ।” जेव से शीक्षा निकाल कर वह उसमें अपनी शक्ल 
देखने छगा। मूह को चारों बोर से देखने के अभिप्राय से घुमाते हुये बोला, 
तो कोई खास खराबी नजर नहीं था रही है । हाँ, सिर्फ भौं के एक 
छाल पर कंघी नहीं फिर सकी, इसलिये वह ऊपर की तरफ कुछ उठा हुआ- 
जया नगर बा रहा हैं। जैर कोई वात नहीं । कंधी भी साथ लेता आया हूँ ।” 
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मेकाऊकर द्ाप््रउः द्र्ड छ 


प्रंधी निकालकर मो के वार को ठीक करते हुये वह कहने रूगा, “क्या बताऊंँ 
इतनी हिफाजत रखने पर भी ये वारलू बपनी अकड़ से वाज नहीं बाते हैं ।” 


न्‍। 


का 


2 


नीं के वाल को ठीक करने के पश्चात्‌ रफीउश्शात ने अपना शीक्षा-कंथा 


५) 


जन 


जेब में रख लिया बौर सम्हल कर बैठते हुये कहा, “हाँ, भव बताइये कि 
फछ के लिये मुझे क्या-क्या तैयारियाँ करनी होंगी ?” 
खाँ साहब को रफीउसश्शान की वेवकफ्ी पर तरस जा रह था । छेरे में 


5 हुये सरदार मं हू में कपड़ा रूमाये हुये रफीउद्शान के रंस-ढंग देखकर हँस 
रहे ये 


रफीउद्शान को पटक चित नहीं थी उस पर कौन डर स्हा जे 
रफोउद्धान को इसकी चिता नहीं थी कि उस पर कौन हँस रहा है और - 
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क्यो हरा रहा है। यह तो अपनी घुन में मत्त था। उसने अपने को बादशाह 
सम लिया था ! साँ साहब भी, यह जानने के लिये कि यह दितना सूर्स है, 
प्रसंग को आगे जारी रसते हुये बोडे, “मगर अमी से वादशाह बनने की किक्र 
आप प्मों कर रहे हैं ? उसके पहिले तो छूट के माल का बे टवारा होना बाकी है।' 
“प्र उसके बेंटवा रे की फोई जरूरत नहीं समझता । ” 
“क्यों २! 
“उसे मैने आपको दें दिया । आप उस मा वो अपना समझिये ।'! 
तय वो आप बहुत दरिया दिल मालूम पढ़ते हैं” 
“अभी आपने मेरी दरियादिली देख! हो कहो है । जरा तरत पर बैठने तो 
दीजिये । आप फो माला-मात न कर दू तो मेरा नाम नहीं 47 
“तब तो आप अपने को अभी से हिन्दुस्तान का बादशाह सम्रझ्ष छीजिये ।" 
"वह हो मैने श्ञाम फो ही दृ्मन को शिकस्त देने के बाद समझ लिया 
था, आपके पड़ने की कोई जरूरत नहीं 7 
“अगर आपके भाइयों ते बादशाहत को पाने के लिये जग छेंड दी ती'' 
“उनसे मुकाबिला करने के छिये आप ही काफी हैं। में आपको अभी से 
अपने सभी हुझ्ुुक बस्मता हूं | आप उनके साथ जैसा चाहूँ सलूझ कर सकते है ।" 
“तो हिल्दुस्तान पर हुम्डूपत आप फरें और छडाई की आाफत में अपने सिर छू *” 
“जी है, भाप बहुत जल्दी मेरा मतरूव समझ गये । 
गा साहर ने पास बैठे हुपे सददारों को सकेत से रफ़ोउश्यान को डेरे के 
याहर निकाछ देने फे फिये कहा । उनमे से दो सरदार उठे ओर उसका हाथ 
परडकर बाहर की और पस्मीटने छगे । यह देख रफ़ीउम्धान ने कद्ा “भरेरे 
रे! यह कया कर रहे हो ? मुझे तुम्हारो यह मजाक पसन्द नहों ४! 
रफोउश्शान फो इस बात पर सारदारों ने कोई ध्यान नेहीं दिया और 
ज्योज्ये रफ़ीशाशान रकने रा प्रयास करता त्यो-यों वे अधिर शक्ति छयापर 
प्रसीटन छगे । जब उसने देशा कि सरदार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा 
है की हँडे स्वर में पस्चिटते हुये बोछा, अरे सा साहब ! देशियें आशये ही 
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सामने ये छोग मेरी वेइज्जती किये डाल रहे हैं । मुझे अभी आपसे बहुत सी 
बातें करनी हैं ।” 

“सुबह का इन्तजार करिए । इस वक्त फुरसत नहीं है ।” 

“मगर बुलवावा न भूलिएगा। मैं तैयार रहूँगा // रफीउद्शान ने वाहर 
की ओर घसित्ते हुए कहा । 

खाँ साहव ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया ओर रफीउश्शान को अन्तिम घवका 
देकर डेरे के बाहर कर दिया गया | आवबी से अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी 
थी। रात भँघेरी थी | आकाश में तारागण टिमटिमा रहे थे । रफीउश्शान धीरे- 
धीरे गिरते-पड़ते अपने डेरे की ओर चला गया । रास्ते में उसकी समज्ञ में आया 
कि खाँ साहब ही इस दुव्यवहार के लिये उत्तरदायी हैं जो सरदारों ने मेरे साथ 
किया है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते ही वह रुक गया और खाँ साहव के डेरे की ओर 
, मुड़से को हुआ कि उसके मस्तिष्क ने उलटा सोचना प्रारम्भ कर दिया, गलती 
. अपनी ही है। जत्र वह मुझे वादशाह वनाने का चादा कर ही चुके थे तो फ़िर 
मुझे उनसे इतनी जल्दी नहीं।मिलने जाना चाहिये था। खैर, जो व्यवहार 
उन्होंने मेरे साथ किया है उसके लिये वह स्वर्य पश्चाताप करेंगे और सुबह खुद 
माफी माँगने के लिये मेरे पास आयेंगे और मैं उन्हें माफ कर दूगा। ऐसा 
सोचता हुआ वह अपने डेरे में प्रविष्ट हो गया ! 


( 


हा सूर्योदिय की प्रतिक्षा सेवाओं ने नहीं की । अंधकार में ही मोर्चे रूम गये 

दोनों सेनाओं में से प्रत्येक सोच रही थी कि वह पहिले आई है, लेकिन यह 
गलतफहमी तव दुर हुई जब कि प्रातःकाछीन धुचले प्रकाश में दोनों ने एव 
दूसरे को तैयार देखा । दोनों दलों में युद्ध का इंका वजा । डंके की ध्वनि जर 
छालकुअरि और जहांदारञ्माह के कानों में पड़ी तो थे चौंक पड़े । इस न 
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आफलत मो जानने के छिये जहाँदारधाह डेरे के बाहर मिबछ आाएं। एक सरदार 
पर अभिवादन करते हुए अपनी ओर आता देखकर जहाँदारणाह पूछ दैदे, 
“यह आज सुबह ही ंग बा ढंका ययों दाया गया 7” 

“हुजूर सौ साहव का सामता करने के छिये छोटे भाहजादे साहुव अपनी 
फ्रीज़ छेतर आये हैं।" 

जया जहानदाह साँ साहब की फौजों से खड़ेगा ?" 

“हां मरकार । यही सवर देने के लिये तो सौ साहव ते गुलाम मो हजुर 
मी शिदमत में भेजा है |” 

“मरी सिदमत मे २! 

“जो हो आपकी हो लिदमत में २! 

“तुम्हें ग़तफहमो हो गई होगी । सौ साहव मे तुम्हे रफीडश्शान के पास 
द्ैगा होगा ।" 

“नहीं सरकार, ऐसा कैसे हो सवता है। उन्होंने आपका नाम लेकर साफसाफ़ 
बह भा कि मैं आपवी सिदमत में जल्द-गे-जल्द जग के लिये तैयार होते की इत्तिला 
करें ।” रुक कर वह उत्तर की प्रतीक्षा करने लूगा, लेषिन जब जहाँदारशाह ने 
बोर उत्तर ने द्विया तो उसने कहा, “अब मैं जाने की इजाजत चाहता हैं ।” 

“अच्छा जाओ ।” सढट में पड हुये प्राणी की मांति निराशापूर्ण स्वर में 
जहाँरारणाह ने कहा । 

“फिर उनसे या बह दूँ जाकर ?” जाते हुये सरदार ने प्रघत किया। 

“बह दो कि अभी आ रहा हूं ।/ जहांदारशाह डेरे के अन्दर करी ओर 
मुद्द गए थे ) 

जहाँदारणाह ने अपने फो सकट से चाहर समझ छिपा था, इसलिये रात 
आनन्यूवंश कटी थी, परन्तु इस सवीत संबठ शो सुनकर उनशी रूह फता 
हो गई, लेशित सौ साहब का बुरावा था। उसको उपेझा भी नहीं वी जा 
सती थी मजबूर होकर उन्हें तैयार होना पडा। हाथी प्रर मदार होश _ 
बह दुद्धस्प् को ओर बल दिये। दोनो ओर की सेनायें आपस में मिड़ने , 
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गये वेचैन हो रही थीं। खाँ साहब अपने ढेरे में बैठे हुये प्रमुख सरदारों को 
न्तिम आदेश दे रहें थे कि एकाएक जहाँदारशाह ने डेरे के भीतर प्रवेश 
पया । खाँ साहब ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और सम्मानपुर्वक 
ठाया । जहाँदारशाह युद्ध का कारण जानने की इच्छा को रोक व सके जौर 
छ बैठे, 'भाखिरकार जहानशाह से किस लिये जंग छिड़ गई ?” 

“बह पूरे हिन्दूस्तान का बादशाह बनना चाहते हैं।” 

“हुँ” | कुछ सोच वह उठ खड़े हुए, “अच्छा फिर मैं चलू' ।” 

“कहाँ ?” 

“डरे की तरफ ।7 

“हरे की तरफ नहीं मोर्चे की तरफ चलिये। औौर हाँ, एक बात का 
प्रा रखिएगा कि जहानशाह को शिकस्त देने के वाद शायद रफीउदशान से 
भी निपटना पड़ेगा ।* 

“बजीव जाफत में जान फेस गई है ।” 

“इन लोगों को भी रास्ते से हटाना लाजमी है वरना ये काँटा बन कर 
कभी चभ सकते हैं (/ आप मयमना को सम्हालिए जाकर । 

जहाँदारणाह विना कुछ प्रतिवाद किए मेदानेजंग के दक्षिणी भाग की ओर 
वुलू दिये | खाँ साहब भी साथ ही डेरे के बाहर निकले । अपने हाथी पर 
पवार होकर उन्होंने भाक्रमण करने की जाज्ञा दी । जहानशाह पहिले से ही 
उत्वाक्रमण के लिये प्रस्तुत था। दोनों सेवायें एक साथ बढ़ीं। घमासान युद्ध 
होने रूगा। मार-काट प्रारम्भ हो गई। सेविक कट-कंट कर गिरने छंगे। 
उत्साह से भरे हुये सैनिक बागे वढ़-बढ़ कर मारते और सैनिकों के सिर भुट्टे 
की तरह कट-कट गिरते | जिस हाथी के मूर्ज का भरपूर हाथ बैठता उसी 
के शरीर से रक्त की घारा पहाड़ी झरने की भाँति वहु चलछती थी । जहानशाह 
की सेना दुगने उत्साह से रड़ रही थी। खाँ साहव की सेना के पैर उख़ड़ 
रहे थे । हाहाकार जौर चीत्कार की घ्वनिर्याँ भयावह वातावरण को जन्म दे रही 
थीं। रणवाद्यों की झस्कार कानों के पर्दे फाड़े डाल रही थी । कोलाहल वीरों में 
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जोश उत्पन्न कर रहा था । "तलवार वा हाथ सैनिक के कंपे पर ऐगा पड़ 
रहा था कि तलवार कंपे से छेफर कमर तक चीरती घली जाती थी ॥। अगर 
बहू पेट में घुसती तो समस्त आँतों को साथ छेफर बाहर ढेर कर देतोयी 
और उसी ढेर पर सैनिक मुह के बल ऐसा गिरता मानो उनकी रक्षा के लिये 
बह अपने शरीर से टकना चाहता हो। बीरों की छलफार, हूँड़ार और हाहा- 
मार वायु -मण्डल को प्रकम्पित कर रहा था। जब जहानशाह ने शत्र, की 
मना को पीछे हृटते देखा तो दुगने जोश से श्र, की सेना में सैनिकों शा संहार 
करता हुआ धेसने छगा । उसी मार से झत्रु की सेवा भे समली मच गई + 
गेना घरी तरह पीछे हटने छगी । 
दक्षिणी भाग पर जहाँदारशाह होदे मे बैठे हुए सेना गा सचाछन कर रहे थे 
जैसे ही उन्होंने शत्रु सेना को तीद्रदयति से अपनी ओर बढ़ते हुये देसा वह होदे में 
ऐड गये। जहानशाह ने हौदा साली देख महावत से पूदा, “जटादारशाह कहाँ है 7” 
“महावत मे शोध ही उत्तर दिया, “वह मारे गये ।/ महावत की बात सुनकर 
बट धत्रुओं का सहार फरता हुआ आगे निकल गया । महावत उचित अवसर 
समझ हाथी लेकर भाग सड़ा हुआ और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर रका | 
दक्षिणी भाग केः शत्रुओं का सफाया करके जहानशाह पूर्वी भाग की ओर 
बढ़ा । पूर्वी भाग पर सा साहव का मोर्चा छगा हुआ था । सा साहव फे सँनिों 
मे जह्मानशाह वो अपनी ओर आता हुआ देसकर पीछे हटना प्रारम्भ कर दिया ॥ 
सा भाहय पीछे हदते हुये सैनिकों में सोच पर डटे रहने ये छिए साहस का 
गचार यर रहे थे। छेविन शत्रु की मार उन्हें रवने मरी दे रही थी । जहान- 
घाह विजयोउल्ठास में पागछ़ हो उठा था। अधाध य मार पर रहा पा ॥ 
धर्रु पे दल में वह इस प्रकार नि्॑स्ध भाव से घुस रहा था जैसे मृगों के दल मे 
पेए। माँ साटब ने जहानशाट को और अधिक अपने दल्व में घुसने का अवसर 
देगा । बहानशाट अनुभयशून्प होने के कारण शत्रुओं से घिर गया। जहान- 
शाह फे ऊधर शत्रुओं को मार सारो ओर मे होने छपी । जदानशाह वो सब में 
पद्चा हुआ देखफर उसझे सैनिक जो युछ ही दूर पर युद्ध कर रहे थे, उसने रशार्य 
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दौड़े, लेकिन इसके पूर्व कि वे उसकी रक्षा कर सकें, वह खाँ साहव की गोली का 
निश्चाना बन गया। गोली खाते ही वह घराशायी हो 3ैगया । जहानश्ञाह को 
गिरते हुये उसके सैनिकों ने देख लिया था, अतः उनमें भगदड़ मच गई | खाँ 
साहव की हार जीत में परिणत हो गई ॥ इस वार भी विजय-लक्ष्मी ने खाँ साहब 


को ही वरण किया | हे 
रफीउस्थान को खरा साहव और जहानगाह के बीच युद्ध छिड़ने का समाचार 


प्राप्त हो चुका था। वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि जहानशाह 
से निपटने के पश्चात्‌ खाँ साहव उसे मनाने अवश्य आवेंगे । इसलिये 
वह युद्ध की समाप्ति की प्रतीक्षा करने छगा । यह सुनकर कि जहानशाह 
पराजित हो गया जौर खाँ साहव बव मेरी प्रतिक्षा में हैं, वड़ी प्रसन्नतापूर्वक 
कुछ अंग-रक्षकों के साथ वह खाँ साहव से मिलने के लिये स्वयं ही चल पड़ा । 
खाँ साहव के सामने पहुंचते ही उसने मुस्करा कर कहा, “मैं तो सोच रहा था 
कि आप खुद ही तथरीफ छायेंगे | खेर, कोई वात नहीं, में ही हाजिर हो गया 
आकर । कहिये, किस उजह से मुझे तकलीफ दी ?” 

“में आप का इम्तहान लेना चाहता हूँ ।” 

“इम्तहान ! किस बात का ?” 

' आपकी बहादुरी का ?” 

क्यों ?” 

“मेरे बहादुर सिपाहियों का कहना है कि वादशाह को बहादुर होना चाहिए ।” 

“तो क्या आपको मेरी वहादुरी में शक है ?” 

“नहीं, मुझे तो जरा भी शक नहीं है, मगर सिपाहियों को भाप की वहा- 
दुरी पर यकीन नहीं है। ये आपके बादशाह बनने से पहले आपकी बहादुरी 


्ः 


देखना चाहते हैँ ।” 
“वाह, ! कमाल कर दिया आपने। यह कोई वहादुरी दिखाने का वक्त है । 


मैंने तो सोचा था कि आपने मेरे तस्तेताऊस की सारी तैयारियाँ कर ली होंगी 
वीर मुझे तो आपने सिर्फ इसीलिए याद फरमाया होगा कि मैं आकर तस्त 
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चर रौनक अफरोज हैं। जाऊं 77! 

“आपका सोचना गत नहीं है। बादशाह बनने बी सारी तैयारियां हो 
चुरी हैं। भव तो गिर्फ आपकी अपनी बहादुरी का इम्तहान देना है 7 

“प्पाहियी कया तो दिमाग फिर गया है) आप उन्हें बजने दीजिये) 
आइये, हम और आप चले ।” 

“पेकिन, मैं हिपाहियों के बगेर नहीं जा सपता 47 

“क्यों, तरत्र पर बैठने में उनकी कया जहरत है ?"/ 

“उन्ही की बजद से तो आप हिरुस्तान के बादशाह बनने के काबिल हुये 
हैं। जो कु थे चाहँगे वही होगा ।/ 

“तो बया मुझे अपनी तलवार का जौहर इसी वक्त दिखाना पड़ेया *” 

“बेशक ।/ 

“फ़िर, बवछा६ए, कौत मरने को तैयार है २?” बटते हुए उसने तलवार 
के लिए जेब में हाय डाछा तो घीशा-#ंपी ही हाथ छगे। झीशा-कधी को 
पूरदत्‌ जेब में रसते हुए उसने बहा, “सा साहब ! तलवार तो मैं डेरे पर 
ही छोड़े वाया हूँ । इस फ़िर किसी वक्त के लिए छोड़िए ।” 

“हरे पर कहाँ भूल आए हैं ? दोनो ढाल-नलूवार तो आपकी जेद में हैं।” 

“जअद तो मैं देस घुका हैं उसमें शीशा और कंपी के अछावा बुछ भी 
नही है ।" 

/शीमानकपी ही तो आपके छड़ने के हथियार हैं। इन्ही का शेसाल 
वियाइये ।" 

“फिर, आप यह ययों नहीं बह रहे हैं कि आप छोग मेरे धीशा और की 
बा कमाल देसनता चाहते हैं ।” यह यह कर ज्योष्टी उसने जेब से कपी निका- 
झूने के लिए सिर झुझाया त्योही सौ साहव की तलवार के एक ही वार ने 
रफोउध्शान घए काम तमाम कर दिया । घड़ से सिर अठय टोकर छुड़गता 
हुआ दूर जा रता। सी साहब के उस अप्रत्याशित रूप को देश समस्त उपस्थित 
अविक सहम यए । प्रत्येक की दृष्टि में मौन जिशाया थी, यह या हुआ । अब 
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5 जता ॥ 
केसकी वारी है ? हिल्दुस्ताव का बादशाह कौन होगा ? 


(3 


जल्फिकार सा ने जहाँदारशाह को सत्ताइस मार्च सत सत्रह सौ बारह को 
दिल्‍ली की गद्दी पर वैठा दिया । वह जहाँदारश्ाह की चरमाभिछापा की पूतति 
का आनन्दमय दिवस था, अतएवं उन्होंने अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करने 
के अभिप्राय से पूर्व परम्परानुसार अपने निकटस्थ सम्वन्धियों, सहयोगियों तथा 
कृपापात्रों को विभिन्न उपाधियों से विभूषित क्रिया | जुल्फिकार खाँ को वजीरें- 
आजम का पद देकर अपनी हृतज्ञता प्रकट की । अपनी प्रेमिका छालक्‌ अरि 
को, जिसके लिए वह अपना सर्वस्व अपंण करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे, 
'इम्तियाज महल! की उपाधि से विभूषित किया । वेयम के तीनों प्रमुख सहयो- 
गियों को, जिनका पेशा केवछ नाचना और गाना था, नियामत खाँ, नामदार 
खाँ और खानाजादा थाँ के शानदार नामों से सम्मानित किया जौर उल्हें 
सूब्रों की गवरनरी के योग्य समझा गया । इसके अतिरिक्त अन्य क्ृपा-पात्र सेवकों 
को खाँ साहव के आदेशानुस्तार मुक्त रूप से उपाधियाँ वितरित की गई, जिन्हें 
अपनी सेवा का प्रमाण पत्र समझकर कृपापात्रों ने स्वीकार किया। उपाधि 
वितरण के पश्चात्‌ दरवार में संगीत का आयोजन प्रारम्भ हुआ । नतंकियों के 
पैरों की घुघुरू की ध्वनि और वाद्ययन्त्रों की सुमबुर स्वरलहरी ने समस्त 
वातावरण को संगीतमय बना दिया | दरवारी झूम-झूम उठे । सभी तन्मय 
होकर नृत्य और गान का रसास्वादन कर रहे थे | यदि किसी को उस कार्य- 
क्रम मे आनर्द न जा रहा था तो वह थीं छालक अरि क्योंकि उनकी दृष्टि 
में यह निम्नकोटि का कार्य-क्रम था। उनका मन कर रहा था कि वह खशी 
के बवसर पर अपनी कछा के प्रदर्शन से सव को चकित करदें, परन्तु इस समय 
हू हिन्दुस्तान के बादशाह की वेगम की हैसिवत से वहाँ पर उपस्थित थीं, 


जहाँदारशाह : ६१ 


इसलिए बहू अपनी अभिलापा को मन में ही लिए हुए उदास-सी बढ़ी हुई 
कार्यक्रम को अनिच्छापूर्व क देस रहो थी । अनेक कलाविद अपनी श्रेष्ठ कछाओं 
के प्रदर्भव से धरम्माट को मुग्य करने का श्रयास कर रहे थे। कार्यक्रम की 
समाप्ति पर कलाकारों को पुरस्कारस्वरूप बहुमूल्य वस्तुर्यें देकर विदा किया 
गया । 

दिन का अस्तित्व समाप्त हो चछा था । पश्चिम में रक्तमय आकाश वो 
देस पक्षीगण भयभीत हो उठे थे और अपने-अपने निविड् को उन्मुस हो गति- 
मान हो गए थे। संध्या देवी झिलमिलाते वस्त्रों रे सुसज्जित शर्तें: शर्म: पृष्वी 
पर उतर रहो पी। उसके आगमन के! स्वागत के लिए पृथ्वी पर असरय 
दोपड़ जल उठे थे। दोपको का सशिलेमिलर्नपलमिल प्रकाश अत्यन्त आकंपक 
था। अपने नवीन बादशाह के स्वागठा्ध॑ जनता ने दीपमाछाओं से मगर फी 
सजाया था। उम्त राजाबट वो देसने बे लिए बादशाह लालकुअआरि के साप 
किछे की दीवार पर सड़ हो गये थे और प्रकाश से उत्पन्न निराी छटा को 
मत्रमुग्प होकर देख रहे थे | छालझूअरि अपने जीवन में प्रधम बार इस अतीव 
आनन्द का अनुभव कर रही थी। वह काफी देर तक एकटक उस प्रकाशित 
नगरी को देखती रही। बादशाह को छाठकू'अरि का यह मौन सठमे छूगा । 

बह घाहूते पे कि छुछ हाम्र-परिहाय क्री बात हो, अतएथ उम्त अवस्था को 

समाप्त करने के अभिप्राय से बादशाह ने कहां, “शायद बेगम को आज की 
रोघनी बहुत पराद आई ?" 

“ऐसा कौन होगा जिसे यह रोशनों पसद ने आयग्रेगी । वाकई आज भी 
संजावद काबिलेतारीफ है ।” 

“मगर इसे देखने में तुम इतना मग्शूल हो गई कि यहें भी भूल गईं दि 
माय में कोई और भी है ।” 

"जगी वजह से यह रोशनी देसने को नथीब हुई है, उसी वो मूछ 
जाजेगी, यह #से मुमकिन है ?” ! 

“इतनी देर की सामोशी तो बही बता रही है ।” | 
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“हँसी बात नहीं है । भाप तो मेरी नजरों के सामने दिन-रात रहते हैं। 
यह रोशनी तो थोड़ी देर के लिए है। न मालूम, फिर कभी, देखने की नौवत 
आये या ने आये । ये 

“दुबारा त देखने की क्या वात है। इसे तो रोजाना देखा जा सकता है।* 

कैसे ? 

“इसी तरह रोशनी करके ।* 

“कया ऐसा मुमकिन है ? 

“क्यों नहीं, हिन्दुस्तान के वादशाह के लिए मुमकिन क्या नहीं है | सिर्फ 
हुक्म की देर है । 

“तब, मेरी दिली ख्वाहिश है कि रोजाना इसी तरह रोशनी देखा कहूँ।” 

“यहू तो बहुत मामूली स्वाहिश है। मैं अभी इसका इन्तजाम किए देता 
हूँ ।” कह कर बादशाह ने ताली वजाई । ताली बजते ही एक कनीज हाजिर 
हो गयी । बादशाह ने खाँ साहव को तत्काल उपस्थित होने का आदेश दिया । 
थोड़ी देर में खाँ साहव आ उपस्थित हुए और अभिवादन करने के पश्चात्‌ 
बोले, “गुलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर है ।” 

“वोह खाँ साहव ! आप आ गये । वेगम की तमन्ना है कि ऐसी रोशनी 
रोज की जाय '” खाँ साहब की ओर उच्मुख हो वादशाह ने कहा । 

“यह क्या, वेगम साहवा की हजारों ऐसी ख्वाहिशें पूरी की जा सकती 
हैं; मगर 35२०५ ४” कहकर खाँ साहव खामोश हो गये । 

“हाँ, हाँ, कहिए ! आप रुक क्‍यों गये ?” 

“हुजूर, यह ऐसी ख्वाहिश है जिसके लिये रियाया को काफी तकलीफ 
उठानी पड़ेगी ।” 

“वादणशाह की खुशी के लिए रियाया को हर तकलीफ चरदाइत करनी 
चाहिए ।” बादशाह ने गम्भीर होकर कहा । 

“अगर तकलीफ वरदाइत करके भी जहाँपनाह की ख्वाहिश पूरी की जा 
ध्षकती तो रियाया उसे पूरा करने में कुछ भी न उठा रखती, मगर यह तो 





नामुपरिन है, मखार 

“दझगर इसमें नामुमरिन की वया बात 

“हुजूर रोशनी के लिए तेल को जरूरत पडुदी है डिदकः 
म्ुमंगिन नहीं है। 

"दाह, आप भी कमाल करते हैं। तेठ का इस्वेदान कु 
है। भगर रियाया के पास तेल खरीदने के दिए पैदा 
हे देदो।! 

"पूजूर, उममे दैंसे से सरोदने की परेशानी नहीं है 

बह है कि इतना तेल आयेगा कहाँ से जिससे रोजाना 

“रियाया पँदा करेगी ।” 

"हुजूर, बाप क्द्धाज नही छगा पा रहे हैं कि इस बन में फिल्‍ने देद की 
जम्रत पह़ंगी । रोशनी करने के लिए बटुत सेठ को जबरद पदती है जिस्म 
पैदा िया जा सकता भामुमकिस है । 

“हो छाप के दहठे छाए मतलद है कि तेल ऋ 
नहीं दी जा मऱती १ 

/डो, आलमपनाह ।” 

पगर, सो साहब । आपको मादूप है दि बढ स्वेपडिल 
| है। बौर फिर, यह इनकी पहली तमन्ना है, बंदर 
शा दो मेरा बादशाह होना न होने के बरादर है 

शादशाह के धद्दों में जो बेदना थी, उसे छाठसुक्ररिओ अलमद कि 
है तलवार दो उठी, "जाने भी दोजिये ४! है 

हालरुअरि शो इस बाद ने बादशाह को वेददा ओ द्रयीर कै द्वदिद ८4 

ता दिया । आज सर्वेक्षम्य होते हुये भो उन्हें बपती बदनभटा ह 

। रहा था। घेहरे पर उमरो हुई रचा से व्यदा डी स्ट्रगई ठा ब्दर 

टोने हुए पा साहद ने बहा, “रोडाता हो चटनी रही हट झा सडट 9 हु 

53 






















,बाधिश ! 
दिशा करने पर हत्ते में दो दार तो जद्धर ही ही सकनी है ।* 
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डबते हये को जैसे तितके का सहारा मिला । खाँ साहव की बात ने 
दर्भाह को व्यवा के सागर में डूबने से बचा लिया। उन्होंने शीघ्र ही कहा 
फिर कोशिश करिये । अगर रोजाना नहों सके तो हफ्ते में दो वार ही 
पह्ी ।7 

“हू अपनी तरफ से कोई कसर न उठा रखूगा।” कहकर खाँ साहब 
पअ्रभिवादन कर वहाँ से चले गये । 

खाँ साहब के चले जाने के पश्चात्‌ वेगम ने बादशाह की ओर देखा । वह 
अत्यन्त गम्भीर थे । निराशा में पूर्णतया डूबे हुये कुछ विचार कर रहे थे । 
विचारों में इतने तल्लीन थे कि उनका ध्यान छालक्‌ अरि के देखने की ओर 
हीं गया । उनके अन्तर की वेदना का अनुभव छालकुजिर को हो रहा था । 
उनकी वेदना से वह स्वयं व्यथित होते हुये घोलीं, “क्या रात यों ही गुजारने 
का इरादा है ?” 

"नहीं बेगम ।” बादशाह ने वेगम की ओर देखा । 

"फिर तभरीफ छे चलिए । काफी रात हो गई है । अरा।म करें चलकर ।” 

लो ।” कहकर बादशाह वहाँ से चल दिये । 

लालकुअरि भी वाइशाह का अनुसरण करने छगीं। 

इस घटना ने वादशाह को इतना प्रभावित किया कि वह एक क्षण के 
लगे भी उसके अतिरिक्त कुछ भी व सोच पा रहे थे । जिसके लिये वह अपने 
श्राण तक न्‍्योछावर कर सकते थे उसी की एक अभिलापा की पूर्ति बह न 
कर सके, यही वात उन्हें पीड़ित किए हुए थी । आज उन्हें अनुभव हो रहा 
था कि मनुष्य कितना दुर्वछ है। वह कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी 
अपनी कुछ सीमायें हैं। उन सीमाओं के वाहर वह कुछ भी कर सकते में 
असमर्थ हैं। बादशाह बनने का सम्पूर्ण उल्लास त जाने कहाँ बिलीन हो गया। 
ठालक्‌ भरि अत्यन्त दुखी थीं, क्योंकि वादशाह के दुख का कारण वह स्वयं 
अपने को समझती थीं । इस अवस्था से उन्हें मुक्त करना वह अपना कर्त्तेव्य 
प्मझती थी और इसके लिये उन्होंने अनेक प्रयास भी किये | मदिरा की मात्रा 


र्ज 
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| बड़ा दी । नृत्य और गादत का नी अच्छा प्रवन्ध किया। मनोरंजन के 
है सम्भव साथन जुटाये, परल्ु उतही उदासोनता दूर न हो सकी । 
सोडरूअरि के झुछ पूछते पर मंक्षेप मे वह उत्तर दे देते और पुनः मौन घारण 
मर लेते । दिन तो किसी प्रवार ब्यतीत हो गया। संध्या हुई। काठिना 
दश्ते लगी । बादशाह ने बाहर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन कछ की नाँति प्रकाश 
नहीं दिखाई दिया। थोड़े सझय में ही इतना बड़ा परिवर्तत उनके न चाहने 
पर भी हो गया । उनकी वेदना पुन: हरी हो गई निनेत्र बन्द किये 
और पदेंग पर चुपद्राप छेट गये उनकी यह अवस्था देख छालफुजरि वी 
शित्रा बोर अधिक यढ गई ॥ उनके पास छोग अपनी उद्ामीनता को दूर करने 
के डिये क्राया करते थे । उनके ने चाहने पर भी छोगो की उदासीनता उनके 
घन भर से दूर हो जाया गरती थी । जाज चाहने पर भी वह बादशाह क 
मानमित्र अवस्था में परिवर्तन नहीं छा पा रही थी । अपनी असमर्बंत्रा पर वह 
शनि अनुमद करने लगी । चुपचाप पास ही वँठे हुये कुछ देर तक विचार 
हरी रहीं । एडाएक उनके मम्तिप्क में एक विचार आाया बौर अन्तिम 
प्रशम के लिये वह उद्यत हो गईं । खड़े हो उन्होंने अपने वस्चों पर एक दृष्टि 
दोहई | उनमें छुछ आवश्यक परिवर्तन भी वहाँ उपम्यित गायिकाओं की 
महारता से शिये । बाज उनको बला की अन्तिम परीक्षा थी। काफी दिलों के 
बाद उनके पैरों में घुघुर फिर बंध गये । तवछे पर थाप पही। तवलें को घाप 
हे माप ही घु घुरू भी दज उठे । नृत्य की गति क्षनेः शने, तौद्रतर होती गई ६ 
पदधरि बहू इतवित होरर नृत्य कर रही थी, फिर भी वीच-वीचमें बादशाह की 
और इस लगी थी घुघुरू तया दवके की पइति से बादशाह के कान अम्यस्त हो 
चुड़ था द उसी अवस्था से नेत्र बन्द किये हुये पड़े रहे। वहाँ की उपस्थित गायि- 
पाती ने ऐसा सुन्दर नृत्य पहडे कमी न देखा था । ये बात्म-विस्मृत हुई जा रही 
पी। झड़ देर तक नृत्य बरने के पश्चात्‌ भी जब कोई परिणाम न निकला 
है। लोहा बरि नेअपने नृत्य को एक क्षय के लिये विराम दिया और आछाप 
कर रक्ष वा सुकस्त दादावरुघ घ्वनित हो उठा । आछाप की घ्वनि वादशाह 
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के कानों में भी पड़ी । आवाज कुछ परिचित-सी छगी। उन्होंने नेव खोले । छाल 
कुभरि को जब नृत्य की मुद्रा में आाछाप भरते हुये देखा तो उठकर बैठ गये 
इसका उन पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा ! वादकभाह को उठकर बैठते हुये छालक्‌ू अ 
ने देख छिया था क्योंकि उन्हीं की ओर मृह किये वह आलाप भर रही थीं 
अपने प्रयास में सफलता पा उनका मन प्रसन्नता से भर गया । अपने स्वर ' 
मबौर अधिक मधुरता तथा सरसता छाते हुये उन्होने वह गीत गाना प्रारम्भ किध् 
जिसे वह सतसे अधिक पसन्द करते थे और वारम्वार आग्रह करने पर भी उन 
कभी-कभी ही उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता था। आज विदा आग्र 
के ही वही गीत सुनने का अवसर था । संगीत की सरसता ने समस्त वात 
वरण को संगीतमय वना दिया । गायिकायें झूमने छूगीं । वादशाह भी अपन 
वर्तमान अवस्था को भूलकर संगीत का रसास्वादन तन्‍्मब होकर करने छंगे 


“ भीत के आरोह-अवरोह के साथ उनका हृदय भी गति-शीछरू हो उठा | हृदः 


कसर 


की प्रसन्नता मुह तक आाने के लिये मचलछने हूगी | वह इतने तनन्‍्मय होकर ग 
रही थीं कि नेत्र धीरे-बीरे स्वतः बन्द हो गये थे | गीत समाप्त हुआ । बादआा। 
के मु ह से सहसा निकला, “वाह! कमाल कर दिया ।” 

लालकू अरि ने गाना समाप्त करने के पश्चात्‌ घीरे से नेत्र खोले । उन 
कानों ने अपनी प्रश्मंसा सुनी और नेत्रों ने बादशाह का मुस्कराता हुआ चेहर 
देखा । 

वह भी मूस्कराती हुई बादशाह के बगल में जाकर बैठ गईं | इस समः 
तक इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाली एक-एक करके बाहर जा चकी थीं 

4 परिणामस्वरूप चेहरे ; 2 पोछते कं की 
परिश्रम के स्वरूप चेहरे पर झलकते हुये प्रस्वेद को पोछते हुये लालक्‌ मा 
ने पूछा हुजूर को गाना पसन्द आया ?” 

“वाह ! यह भी कोई पूछने की वात है । जब कोई चीज किसी की पसरू 
को स्थाल में रखकर गाई जाती है तब उसमें नापन्दगी का सवार ही नह 
उठवा । आज तो तुमने मेरी पसन्द का वह गाना गाया है जिसको सुनने के छिरे 
में अक्सर तुमसे फरमाइश किया करता था ।” 
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“दूय गाने के पहले काल रात से मैंने ऐसे बहुत से काम किये हैं जो भाप 
पमद थे, मगर उनमे से कोई भी आपको खुश ने कर सवा, इसलिए 
ल्‍निसमंशा कवि धायद उन्ही शी तरह यह भी ने पसन्द आया हो ।/ 

ने में न्‍ह कमिश है वेगस कि जानवर को भी अपनो ओर शौघ छेवा 
है, किर मैं तो एफ इनसान हूँ | इधर कई दिनो से तुम्दारा यही गाना सुमने 
शी शमप्राभी थी ।” 

“फिर, आपने मुझे गाने के छिए हुवम्म क्यों नटी दिया ?" 

* नहीं चाहता कि सुम्दें तकलीफ हो ।" 

“द्रगमे तकलीफ की यया बात । यह तो मेरा पेशा है । 

“अब भी तुम अपने को पेशेवर ही समझती ही ?” 

“परे नहीं, जिम्म वेशे में मुशकों आपसे मिलाया, उगका शान फंसे 
भूछाया जा सकता है ।” 

"देकिन तुमने तो कुछ हित पहले कहा था हि तुमने अपना देशा छोट 
पा है?! 

“है पद्ा था और वाकई में छोड भो दिया था, ऐेविल भय मुत्री तजुर्वा 
हुआ कि अपना पेशा छोड देने पर किसों का गुजारा होता क्ितिसो मुइ्दिककछ 
होगाहैए! 

“गो कैसे २ 

“ने महयूग किया कि जिस चीज के जरिये मैं आपको हासिद मर सही 
है अगर उसी को छोड़ दू'गी तो इसगा मतरय होगा क्षापत्रों सो देता । ! 

“पट तुम बया बहद् रही हो २! 

/म जो बुछ मह रहो हैं, टीऊ व7 रही है । सर से मे यह देंगे रहो हैं 
हि आपगो सफरत होती जा रहो है । मैंने तमाम शोशिश की इस नप- 
रेत पो प्यार में बदलते को, मगर सुझे जिसों में भी झाझयावी दाखिल ने हुई + 
आपिर, सुप्ते आपको सु फरमे के छिए उसी भीज या सहारा ठेठा पद 
जिसमे मैं दूगरों को भी रुध किया करती थी ।7 
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“तो बया तुमने यह समझ लिया कि मैं तुमसे नफरत करने लगा हैँ? 
ध्वेशक 
यह तुम्हारी नासमझी है। मुझे तुमसे नफरत नहीं, बर्ल्कि अपनी इस 
प्रदशाहत से नफरत होती जा रही है ।” 

+पकरिसलिए 7 

“पैसे अभी तक समझा था कि बादशाहत वहुत बड़ी चीज होती है। 
शदशाह के लिए ऐसी कौन चीज है जो नामुमकिन है, लेकिन जाज समझ गया 
कि यह कितनी नाचीज है ।* 

यह आप क्या कह रहे हैं, जिसको पाने के लिए छोग अपनी जान की 
ब्राजी लगा देते हैं, वह भला मामूली चीज केसे हो सकती है ? 

“गही तो इस्सान की तासमझी है । जिस चीज को अपनी बवाने के लिए 
इन्सान को जान की वाजी लगानी पड़े, वह उसकी कभी नहीं हो सकती, वह 
क्रभी-न-कभी उससे जरूर दूर हो जायगी । रिश्ता वही भृश्तकिल होता है जो 
दोनों जोर से किया जाता है। एक ओर से कोशिश किया हुआ रिता जबर- 
दस्ती का होता है, दिल का नहीं ।” 

“वादशाहत में जरवदस्ती की कौन चीज है ? 

“बादशाहत में बादशाह और रियाया के बीच एक रिश्ता होता है। 
रियाया कभी भी नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई हुकूमत करे । सभी आजाद 
रहना चाहते हैं । और मुझे तो कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि कभी-न- 
काभमी ऐसा वक्त जरूर आयेगा जब इस दनियाँ से बादश्ाहत का तामोनिज्ञान तक 
सिट जाएगा । कोई बादझाह नहीं होगा। सब आजाद होंगे। कोई किसी पर 
डुकमत नहीं करेगा । 

“ऐसी हाछत में तो जिसकी छाठी उसकी भैंस! वाली बात होगी। जो 

वर होगा उसी की जिन्दगी चैन से कटेगी | कमजोर इनसाव की तो 


ने इस वादशाहत को पैदा किया है ।”” 


१०७ : जह[शरशाह 


“अब यह वक्त नहीं रहा । दुनियाँ याफी बागे यड घुडी है। इनंगान थव 
गैसा नाममश नहीं रहा जैसा पटछे था | अब तो वह ऐसा इस्तजास गरेगा 
जिसमें अमनोयव भी रहेगी और कोई हुशूूमत फरने वाछा भी नहीं होगा 

“ऐसा हो नामुमविन है कि हुशूमत के बिना अमनोचेन रह गे । 

"हुंगी बात नहीं हैडिः हुएुूमस नहीं रहेगी । हुएूमत रहेगी, लेपिन यह 
विस एवं की में होकर सबयी मिलो-जुछी होगी )" 

“प्रवव २" 

“मेरे बहने का मतछव है कि रियाया खुद हुशुमत फरेगी ।/ 

“रियाया बादशाह पर हुझूमत करेगी ?” बीच में ही छाछरुआरि ने प्रश्न 
किया । 

॥रियाया बादशाद पर नहों, खुद अपने ऊपर हुझूमत झरेगी ।" 

“रब को बढ़ा मजा रहेगा। सभी वादशाट बनने फी कोशिश बरेंगे और 
आपस में सड़गे ।"" 

“बादशाह का नामोनिशान नहीं होगा । रियायां अपने सुमाइन्‍दे घुनेगी 
ओर ये ही नुमाइन्दे उन पर हुसमत फरेंगे ।” 

“हो पह फहिएु कि एक बादशाह न होकर फर्द बादशाह हैंगे ।! 

“वे बादशाह ये होंगे । थे रियाया वी मर्जी पर हुशूमत के औरदे पर रह 
भऐंगे। जर रियाण चाहेगी तब उन्हें हटा देगी । 

हंसी हाझत में तो सभी बराबर होंगे। मे कोई बादशाह होगा और ने 
कोई रियाया, पर कोई भी जुल्म न होगा | सभी अमनोचन वी जिन्दगी गुजार 
गरेंगे ।" 

“ऐसा जमाना दूर नदी है, जल्दी हो आने वाछा है!" 

“जब आयेगा तव आपेगा, आप अभी से पयो उसी इतनी फ्क्रि बर 
रहे है 

/में उरी फिक्र गहीं कर रहा हूँ, अगर यह बाज था जाय नो 5 उसका 
रुणी में इस्ववबाल करें। मैं तो अपनी मजबूरी पर अपसोग बरर रहा था ।* 


१०८ ॥ जहाँदारणशाह 


“मुझे तो ऐसी कोई मजबूरी चजर नहीं था रही है जो आपको इतना 
परेशान करे ।* 

“है क्यों नहीं । मैं वादशाह होकर भी तुम्हारी छोटी-सी ख्वाहिश पूरी 
नहीं कर सका ।” 

“आपने ली कमाल कर दिया। वह तो मैंने यों ही कह दिया था। यह 
तो मैं खुद भी जानती हूँ कि रोजाना रोशनी नहीं की जा सकती । अपर मेसे 
मामूली हेंसी की वात ने आपको कल से इतना परेशान कर रक्‍्खा है त॑ 
उसके लिए माफी म.गती हैँ ।” जानवूझ कर अनजान बनते हुए छालूकु बरि 


| % ८ 


या 


ने कहा । 
“इसमें माफी मांगने की कोई वात नहीं, हाँ, मगर इत्तता कह सकता हूँ 
कि तुम्हारी मामूली-से-मामूछी बात मुझे गमगीच बनाने के लिए काफी है 
... “उसका इलाज नी मेरें पास हैं। आपकी उस समगीव हालत को दूर 
करने के छिए ही मुझे आज याना पड़ा है ।7 
“फिर तो, रोजाना गमगीन होना मैं अपनी खुशकिस्मती समझू गा ।” 
“और मुझे यू ही नाचना गाना पड़ेगा 
दोनों की प्रसन्नता का स्व॒र एक साथ कक्ष को ब्वनित कर उठा । 


() 


जह्ांदारणाह और छाठक अरि की जीवनवारायें एकाकार होकर प्रवाहित 
होने लगीं थीं। जीवन विन्तारहित हो गया था । संसार में एक इसने को छोड 
जा उद्ा+ हि 


कर उनके लाए काई न था। वादशाह के जीवन की गति लालकोशअरि बन 


न्‍ 


अर उनके के घिना ना जाने की 
चुका थीं। उनके विना उनका नतिहीन-सा हो जाने की सम्भावना थी । छाल 


कूजरि ने भी उन्हें ही भपदा जीवनाधार समझ छिया था। वादयाह भी 
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उनका सपझ्यव बने ग्रणा पा । राजनाएरों दे श्राता उसरी उशसोतरा घरम- 
सीसा रह स्प्रं कर रही थी। धर्वः घर्च; शासक सूत्र गो साहद के हाप में 
यावा था हटा पा। बढ़ती हुई शक्ति दे तामने सभी गिर शुराते है । रश गाहद 
गो झिन्‍्पर-दिन शक्तियादी होता हुआ देश दरबार थे सभी अयोस्त उमरा 
और मामरागमप्र उत्तरी आज्ञा को ही राजाजशा गरम श्रिरोपार्य करने छोगे। 
आवश्ययया से अधिग्न शक्ति हाथ में आजाने दे कारण सौ साहद वो महत्वा- 
मे भी दिते .ूती राव घोयुनी बड़ने खगी थी, परस्तु महत्याप्राक्षायें शक्ति 
यी थोर उस्मुंस ने होकर जीवन के भौतिर सुरों को और थी । शक्ति ये मद 
में व मदास्प हो गये थे । उचित-अनुचित फा वियेक रिये बिता हो वर बाय 
कर बैठी थे, गिनके परिणामस्यरूप अत्यधिद निम्टयर्ती कर्मचारी अपगी इचछा- 
मुरूत आज्ञायें यो साहब में प्रसारित करवा ऐले थे | 

शक्ति और सौर्दर्य शत परस्पर आकर्षण स्वाभारिक हैं युख्दर्ता घक्ति 
बी पुणारिस है । ध्षक्ति को. अपने में डुबारर मिटा देता ही यानों उसे! जोवन 
गया एफ माप ध्येय हो । युरा युद्धरता की दासी है। शक्ति यो वश में परने 
के लिए झसे ध्सझा बहार मेगा गएया है। सर्वप्रथम उसको दासी पुरुष को 
दिवेकरनित बसाती है, क्योझि वियरेश रहाते हुये काई पृरप कभी भी सौन्दर्य मे 
भरने अखित्य रो वितीन नटी बार बता । चुरा श बयीमव हो जाने हे परयात 
एदराय की उसे पर निपन्कण दासा याये हाथ वा सेल यने जाता है। सी 
गाहद भय गदिरा की साधा सें सतियर्थित वृद्धि हो रही थी । बढ़ दिन-रात 
सी में दबे रहे थे। नि संमीन झररियाँ रगैं सारब के मनोरणगार् भेजी 
दोते छत्ी थी । जो भी गोई जअनुधित कार्य करता घाटा था, शिमीलन 
हि रफइरों के साथ सा साटुय पी मेगा में था उप्स्दित होता दा । झक्ति 
वा बोध दूटने छगा। पारा बहू चली | एक पारा यनेर परायानों में विमान 
होहर अनेर दिशाओं शी ओर प्रवाहित हो उडी । अर्यीनस्य कर्मचारी शन्दि 
के प्स्दार बने गए ॥ उनमें से अधिराश ने बारधा और सौ सयहर वा अनु- 
संरेध डिश । सम्पूणं अपिरारी विछासी घन गए | शिन हाथों में सदग रहा 
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करती थी, उनमें सुरापूरित पात्र भी सम्हार सकते की सामर्थ्य न रही; जिन 
कानों को रणवाद्य भी वधिर न बना सके थे, उन्हें घुघुरुओं की आवाज 
के अलावा कुछ भी सुनाई न देने लगा था; जो नेन्न रक्तरव्जित शत्रु को ही 
देखना पसंद करते थे, वे केवल सुन्दरियों के कपोलों पर सुरा-जनित छालिमा 
को देखकर संतृष्ठ रहने छगे थे; जो शरीर रणस्थल में छाश्ों के साथ सोने के 
अभ्यस्थ थे, वे ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं में सुन्दरियों के साथ सुख की नींद लेने 
लगे थे। कत्तंव्यपरायणता रूप्त हो गयी थी। सम्पूर्ण वातावरण सुरा और 
सुन्दरीमय हो गया था । 

महल में लालक्‌अरि का एक मात्र शासन था। उनकी इच्छा के प्रतिकूछ 
एक तिनका भी इघर-से-उबर नहीं हो सकता था। वहाँ की प्रत्येक गतिविधि 
का निरीक्षण वह स्वयं करती थीं | वह नेत्रों से सुनने की अभ्यस्त हो गई थीं। 
उनके मूह से निकले हुए शब्द ही कानून थे । उनकी कृपादृष्टि किसी को भी 
उन्नति के शिखर पर बैठा देती थी और यदि कोई उनकी कुदृष्टि का शिकार 
हुआ तो सीधे यमपुर को प्रस्थान कर जाता था । सम्पूर्ण महू उनकी शक्ति- 
सम्पन्नता से आतंकित था | वादगाह ने अपने सभी अधिकार लालकूभरि को 
सौंप दिये थे और वह उत्तका स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने लगी थीं। सम्पूर्ण 
महल ने उनकी सत्ता सिर झुकाकर स्वीकार कर ही थी। महल में केवड एक 
ही ऐसा व्यक्तित्व था जो लालकभरि से अग्रभावित था और वह थीं वादशाह 
की चुआ बेगम जन्नतुन्रिसा । उन्हें लोग उ्तकी चुद्धावस्था के कारण 'दादी' कह 
कर सम्बोधित करते थे । उनकी अवस्था अस्सी को पार कर चुकी थी । उन्होंने 
कई मुगल वादशाहों के उत्थान और पतन को देखा था और उनके कारणों 
पर भी विचार किया था| यद्यपि उनकी दृष्टि दिन-पर-दिन क्षीण होती जा 
रही थी, फिर भी उनके कान तो वात को उनके मस्तिप्क तक पहुँचा ही देते 
थे। महल में कुछ ऐसी भी दासियाँ थीं जो दादी को सभी प्रकार की खबरें 
दिया करती थीं बौर उनके बदले में पुरस्कार प्राप्त करती थीं । एक बाघ तो 
इस पुरस्कार के लालच में लालकुअरि की क्रोधाग्नि का ग्रास भी वन चुकी 
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पी । वृद्ध आदमी शा शरीर वितना ही अगक्त होगा जाता है उसगा मु 
उतना हो धक्तियाठी होता जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानों ध्ारीर के 
विभिन्न क्षमों ने अपनी सलादन-्दक्ति शो बटोर कर मुह शो उपह्स्ग्शशप 
दे दिया हो और उस उपरारस्यरप प्रात्त शक्ति का गृणयानगरने से मुह * 
शपगा हो । वह सिसील-रिसी बात शी दिन-रात आलोदना रिया करती यीं 
के राजराय शा्ों री उपेक्षा का एरु मात्र उद्ारदायी साल: 
रु थरि मो ही सममती थी। उन्हें वह शासन का शत्रु समझने छगी थीं 
अवश्य छाठरूअरि मी प्रत्येक आाज्या शा विरोध करना उन हवमाय बस 
गया या । छाछरुअरि उनका सम्मान करती भी, क्योकि बादशाह रदय अपने 
गुआ मय सम्मान गरते थे। बादशाह के पिता बहादुरशाह भी अपनी बहिन मे! 
बहुत कादर करते पे । इसलिए बेगम की घाक महल में पहले से ही चली मे 
रही थी। जो इतने दीघंकाल मे शासन करता खा आ रहां हो वह भछा कर 
इनने बाली बेगम के: तियर्धण में रंसे रह सरतो थी । परिणामस्दष्टप दोनों मे 
विरोध बढ़ने छमा | एक दूसरे को दोनों धप्रु ममसने छगी । सता अपने 
दिरोप शभी नही सह सयती । छाछपुअरि कभी-कभी बेगम साहश थी आसो 
घनाओं शो उपेशा कर जाती, छेविन उतकी उपेक्षा उतकी विशेधोलि 
प्रश्भलित मरने में सहायक होती । छाल अरि को शइभी-झूमी येगम साहुम 
की वाले असाद्य हों उठती छेकिन बढ़ उनके विरंद्ध गोई भो कदम उद्धाना उचि 
ने ममयातों थी। जराज्जरा-्सी घात पर झड़प हो जाती थी । सहप के सम 
दादी महझ सिर पर ठठा छेती और जो कुछ भी उनके मत में थाना बा 
डाणती । अन्त मे, छालकु'भरि मो ही दुए सोचनामाम कर घात्त हों जान 
पदता। दोनों एक दूसरे पे फूदी आस भी देखना पद से गरते छमी। रखा: 
सम्मद होगा तो दोनों एक दूगरे को सा शठवी। बाइमाह के दोनों छड़ 
बी, रिनरों दादी बहुत ही स्तेह करतो पी, सदय अपने पाष् ही रततों पी 
नो दादी के कान भरा करते ये । इस वात से छाठफुअरि परिवित “' 











बे 
यी, इसलिए वह उन्हें भी अपना शबु समझने छमी ी॥ | 
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महल के इन दो विरोधी दलों के कारण खवासों और खवासिनों में भी दो 
दल वन गये थे । पुराने छोग तो दादी की ही वात का समर्थव करते, परन्तु 
खुलकर नहीं, जबकि नये छोग खुलकर लालूक अरि का पक्ष लेते थे; इसी में 
वे लोग अपना भव्य समझते थे; क्योंकि पदोन्नति की शक्ति छालक्‌ अरि के ही 
पास थी । छालक अरि के द्वारा रखे गये सेवक उन्नति करते चले जा रहे थे 
जवकि पुराने कर्मचारी उच्चति करने की अपेक्षा कभी-कभी किसी चुटि के कारण 
अवनत्ति के भी शिक्रार हो जाते | इस पक्षपात को देखकर पुराने कर्मचारी 
आीतर-ही-भीवर छालक्‌ अरि के विरोधी होते गये | कभी-कभी खबास और 
खबामसिने आपस में ही भिड़ जाया करते जिसकी खबर छारक्‌ अरि के कानों 
सक पहुँचती; परन्तु वहु इन छोगों के झगड़ों में पड़ना पसन्द न करती और 
जानव्ग् कर उपक्षा कर जाता । 
खुर्थीद, जो छालकू अरि की म्‌हरूगी दासी थी, खबासों के आकर्षण का 
केन्द्र बनी हुई थी । उसके प्रति आकर्षण के दो कारण थे । एक तो वह सबसे 
अधिक नसुन्दर थी और दूसरे वह लालकअरि के नजदीक पहुँचने की ताकत 
बती थी । छालकु अरि की दृष्टि में उसका स्थान अब भी पूर्ववत्‌ था। परि- 
णामत: खुर्दादि के दिमाग आसमान पर थे। उसकी जवान बड़ी तेज थी। 
पिसी को भी वह किसी समय ठका-सा जवाब दे सकती थी, किसी का स्वागत 
यह कोड़ों से करवा सकती थी और किसी को भी नौकरी तक से निकलवा 
सकते थी | कनी-कनी उसका व्यवहार इतना अशिष्ट हो जाता था कि दसरों 
के लिए बह द्वेप का कारण वन जाता । बादशाह और छाछ क्र अरि को छोड़ 
चह किसी की कूछ न समझत्तों थी। सभी खवास और खवासिनें उसके लिए 
भुनने के समान थे। गृस्मा तो सदा नाक पर ही बना रहता था । चलती थी 
ता झुते अकड़कर मानों तीनों लोकों के शासत का छत्र उसके ही सिर पर हो । 
एक दिन, प्राठ:काछ, वह किसी कार्यवच्य दादी के कमरे के सामने से 
गुर रही थी कि उसके पैरों की आहट सुनकर उसकी ओर विन्ता देखे हुए ही 
दादी ने कहा, "जरा क्षजीज को तो बुला देना ।* 
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जहंँदारशाह के बडे पुत्र बा नाम अजीजुद्दोन था, परन्तु दादी उसे प्यार 
में 'अजीज' ही वहकर प्ुझारती थी। दादी की बात सुर्थीद के कानो में पडी । 
यह रझ गयी और अपने उम्र स्वभाव का परिचय देते हुए बोठी, “क्या दिसाई 
नहीं देता कि में कौन हूँ ?! (३ 

"बन है?” स्पर के द्वारा अनुमान फरके दादी बोली, “जरूर सुर्शदि होगी। 
पेगम ने तेरा दिमाग कआषममान पर चढ़ा रखा है ।” कं 

“आगमान पर दिमाग होंगे उनके जिन्हे आपकी शह मिली हुई है। न 
काम मे ने घाम के | दिन रात सटरगसस्‍्ती किया करते है । 

“तू कितनी मामराजिन है। यह में सूद अच्छी तरह जानती हूँ । वेचारी 
दिन-रात काम के बोझ पी यजद से दवी जा रही है ) भरी, मे छठ छदर 
हिगो भौर को दियाना । (से आँखों से तेरी जंसी संकड़ों देखी-परसी है। 
तमोज में बात पर यरना णबान सीच खझूगी । 

“प्र तो, देगम गाहूबा के पास सीधी जा रही हूं । जो आप के विश हो 
दश् ने रिएगा ।7 

दिए तो बश्जात ! ”छादी को सम्टाल उठने का उपश्रम करते हुए दादी 
गे वश, /जमी सुझे जदधभुम पहुँचवाती हूँ । साठ सिवा कर भूमा न भरवा 

तो मेरा नाम नही ।/ बह घीरे-घीरे हिश्ती-इछती बाहर की ओर चली । 
जे सो रुर्शीद रंडी और मन में थाया कि मुछ जवाब दे, टेविन जब 
दादी वो उठ कर अपनी और आते देखा तो अपनी सैर ने समझकर वहाँ से सीधे 
गण जरि के बमरे यो ओर घरा दा । इननी फ्डी बात भ्राय तक उससे 
जाये लिये दिसी के मु से मे सुनी थी । खाहकु'अरि ने भी कभी उसके 
५ 











यु 


गा स्यवटार मे रिया घा। उसके आत्ममम्मान को घर्त्रा छगा । 
के विएद्ध पटी गई बात पर मदि स्यक्ति झक्तियालों हुआा तो उससे 
पशोप की भाग मड़फती है ौर यदि बह प्रतिधोप देने में अपने बो 
परम पाता है तो किर उगता हृदय रो उठा है सुर्भीद में इतत्री द्मास्दि 
पद पी कि बडे दादी से बदला छे सके, फलत: उसरा दृदय से पडा और 
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जाँसू बहाती हुई वह आगे बढ़ गई । 

दादी के जीवन में भी यह पहुछला अवसर था जव किसी नौकरानी ने 
उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध इतनी कड़ी वात कही थी । वहादुरशाह के समय से 
प्राप्त प्रतिष्ठा और सेम्मान में तपा हुआ स्वभाव अपनी आज्ञा की अवहेलना 
एक नौकरानी के द्वारा किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता था। यद्यपि 
उनका स्वभाव वहुत छुछ चिड़चिड़ा हो गया था, फिर भी उनकी भाज्ञा चाहे 
उचित हो या अवुचित उसका उल्लूंघन कोई नहीं करता था ॥ बाज एक तुच्छ: 
सेविका ने उनके सम्मान को धक्का पहुँचाया था | वह भला इसे कैसे सहन 
कर सकती थीं । वह क्रोध से पागल हो रही थीं । घरीर धर-धर काँप रहा था । 
पैर डगमगा रहे थे, फिर भी, लकड़ी के सहारे लालकुलरि के कमरे की ओर' 
बढ़ रही थीं क्योंकि वह जानती थीं कि छालकुमरि ने ही उसे सिर चढ़ा रखा 
है और वह जरूर उन्हीं के यहाँ गई होगी । खुर्शीद और दादी की गरमा-गरम 
बात सुनकर, पास के कार्यों में व्यस्त, कर्मचारी घटना-स्थलू पर एकत्र हो गये: 
थे और दोनों के वाद-विवाद का आनन्द ले रहे थे । इनमें से अधिकाँश खुर्शीदे 
के शन्रु ही थे वे सोच रहे थे कि खुर्शीद ने आज अच्छे घर वायन दिया 
है ! कुछ-न-कुछ जरूर गुल खिलेगा, परन्तु यह विचार अधिक देर तक न टिकने 
पाया, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि खुर्शीद छालकुअरि की कितनी म्‌ह- 
लगी है। उसके कहने भर की देर होती है कि लोगों की खाल उबड़ दी 
जाती है और नौकरी से निकाल दिया जाता है। इन्हीं विचारों में सभी कर्मचारी 
डूबे हुये छुक-छिपकर दादी के पीछे-पीछे आगे बढ़ने लगे । 

खुर्शीद ने छालकु अरि के कमरे में प्रवेश किया । यह जानने के लिये कि 
कौन जाया है लालकु बरि ने घूम कर देखा तो दृष्टि खुर्शीद पर पड़ी | खुर्नीद 
के नेत्रों से आँसू टप-टप गिर रहे थे। उनकी आाँखों में आँसु देखकर 
आशचययुक्त वाणी में छालकुअरि ने प्रश्न किया, “मरे तू तो रो रही है ! क्या 
हो गया ?“ 

शीघ्रता से हाथ की वस्तु यथास्थान रख वह अपने आँचल से आँसू 
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पोएने छगी, परन्तु बह जितना हो उन्हें पोछठने का प्रयास बरती वे उतनी हो 
सेब मे दाहर थाने वा उपक्रम कर रहे थे । झालकुआरि ने जब अपनी बात 
का रुर्शोद में उतर नहीं पाया तो तेज स्वर में पूछा, “बताती ययों नहीं कि 
कया हुआ हैं?” 

“जुछ नहीं ।" बहने हो बह फफफुकर रो पड़ी ) इतनी जोर से फूह-फुद 
बर रोते देख छोजडुअरि अपने गो ने रोक सकी, । बह पछणे से उठफर 
उमर पाम गई और उसझे हापीं को 





को मु"हर्स हटाते हुये प्रा, “तू इतनी 
औरनगोर में से रही है जौर शहतो है कि गुछ हुआ हो नही | किसी मे बुछ 
इद दिया सपा ?” 

“दताने में अदा पायदा ?” सुर्भीद ने मिमदियाँ भरो, “व्सिरी मजाल है 
शो मेरे गहने हुपे तेरी ओर आग उठा बर भी देंगे) मैं उसकी अभी सबर 
लेडी है| पणर, हू बोल भी तो दिमने बपा बहा है. 2! 

दादी ने गये सामने“ “१” बहते ही उसका गछा रप गया । वह 
भागे पुछ ने गट सरी । छालडुअरि ने भी आगे सुनने वो आवश्यकता नहीं 
गमशी । तरराठ उनझी प्रतिक्रिया थ्यक्त हो गई, "बह मेरे पीछे हाय घोवर पड़ी 

हैं) पोी से ने जोते गधे के कान उमेठे । जब मुझसे बस मे चला तो सझझसे 
बडा हैने पर उसाह हुई हैं ।” 

छादएअरि अनेश बार अपो नोरशनियों को वेइश्जनी होते हुये सृत घती 
थी, सेरिन कभी भी ध्यान से दिया था| आज तो उनझी उस दासी का अनादर 
रिया गया था जो बेवल दासो हो पी, बल्दि महेली भी थो। वचपत मे 
मपनीसाप शाई-ेछी पी, नृस्य मर गाने वी शिक्षा भी पाई थी। हमेशा 
दुआ में माय देती थाई पी । कअवण्व ऐसी आत्मीय दागी के साथ जिये 
! दस्पंदहार बा बदठा लिये विना वह बसे रह सती थी | सर्भीद की 
दाठ ने उनसे दारीर में आय दी थी । दादशाह री ओर झटके के साथ 
झुधन हुई उन्होंने बह, “इधर मैं पाफ़ी दिनो से देख रहोहेकि दादी 
झ्रादे दिन रिमीन-विसी शो वेइज्जती कर शब्ती हैं। मैं वह रूभी भौ 
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बरदाश्त नहीं कर सकती कि मेरी कवीजों को इस कदर सरेआम वेइज्जत 
किया जाय 


हा 


“मुझसे तुम यह सब क्यों कह रही हो ।” वादझाह ने उपेक्षा व्यक्त की । 

“आप से न कहूँ तो फिर किससे कहूँ । आप ही की तो झह पाकर चह 
इस तरह का दर्ताव हम छोगा के साथ कर रहा हू । 

“मे किसी को घहनवह क्यों देते छगा । उनका मिजाज 
रू ही नहीं चाहिये ।* 
आप भी इस वक्त मजे नत्तीहत देने छग्रे हैं। आप की यही तो चिकनी 
अबपडी वातें मुझे बच्छी नहीं छूगती । 


कर ही क्या सकता है ?” 


8४ 


ऐस 


श्फ 





“कोई कुछ कर सके वा न कर सके, लेकिन से-कम इस तरह 
ते नहीं कर सकती । 


रे 
क्या बेइज्जती हो गई ? 





टू बेइज्जती नहा ता बार किसकी हम अपनी नौकरानियों की 

इज्जती समझती हूँ। दादी के हौसले दिन-पर-दिन बढ़ 

हु मालूम होता है कि एक दिन इसी तरह मूझे भी वेइज्जत 
बैढें 


तुम भी कैसी दच्चों की तरह वात कर रही हो | इतनी किसमें हिम्मत 


है जो वुम्द्ारी तरफ आँख उठा कर भी देखे | 

“क्रिसी में हिम्मत हो या न हो मगर दादी में जरूर है। मैं तो यहाँ तक 
कह सकती हूँ क्लि वह मेरी ही नहीं किसी दिन बाप की भी वेइज्जदी कर 
सकती हैं ।* 

अगर बह मुझे कुछ कह भी छेंगी ब्रा न मानू गा । बादशाह ने 
कहकर सुस्करा दिया। बादशाह की मुस्कान से छालकुंअरि की ऋेषघारस्नि में 
थी का काम किया। वह नागिन की भाँति फुफकार उठों, “आप सह सकते 
हैं, क्योंकि वह आप की दादी हैं, लेकिन दूसरा कोई क्‍यों उनकी डॉट-फटकार 
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सहेया ? मैं तो सिर्फे आप का लिहाज करतो हूं, वरना बाज मैं उन्हें ऐसा 
मजा चसखातरो कि वह भी याद करतो कि किसों से पाला पड़ा घाय! 
बादभाह ने जमी तक छालह्ुअरि छा मघुर सयोत्रमय स्वर 
आज उनका कोधित स्वर सुन कर उनको विश्वास ही न हो सट्टा हो था कि 
लालकंअरि का ही वह स्वर है । लालझूंअरि वी रोपपूर्प मुद्रा को देख रूर 
उन्होंने इस बला को टालने की नियत से कहा, “अरे, मुझे दयों बिला बश्ह 
इसमें फाँत रही हो । यह तुम्हारा उनका मामछा है 4 तुम जानो वह जानें 
मैं कुछ नहीं जानता ।" मुराही से घ्यडेर्भेशराब उंडेलते हुए दो "मुझे 
त्तो मर मर्क्ध-** अड००००५०*]7 
/पफ़र मैं अमी जाकर उन्हें बाझिरी वार आागाह किये देती हें कि काइन्दा 
वह मेरी नौकरानियों से इस कदर पेश न आया करें 
ज्योंही छालकू भरि द्वार की घोर दाहर जाने छे रिये मुड़ी त्योहो दादी 
लाठी के सहारे सामने ही आती हुई दिसाई दी। वह उन्हें देखकर सहरूनी 
गई । दादी के क्ोघ से कौपते हुये शरोर को देखकर छालकूुबरि छा गुस्सा 
जाने कहाँ ग्रायव हो थया । वह छुछ भी निश्चय न कर सकी हि दया 
बरना चाहिये। दादी ने छालकुअरि की अन्तिम बात सुन छठी थी, इसदिये 
उसी को पकडते हुये उन्होंने कहा, मेरे पास आने वी क्या जरूरत मे 
तो खुद ही सुनते आ गई हूँ । जरा नुनू तो कि नू क्या हुकस देती है 
अपने छिये 'तू' का सम्दोवन सुत कर अरि छा पारा हो 
गया, परलु भोब को प्रीते हुये झान्त स्वर में उन्होंने कहा, “चली, यह भी 
बच्टा हुआ कि आप यही आ गई / आज मेरा बौर बाप फैसला इन्हों 
के सामने हो जाएगा ४ 
मेरी दात छप्र फसछा यह चल बाग लॉोंड7 करेगा ॥ होगा बराइशद लिलके 
नि होगा । इसके बाद ने तो कऋषमो तेये बात वा फैसडछा करते की हिम्मत 
गे नहीं । भद्य बह क्या करेगा सेरा फैसला श 
देगम साहा आपे से बाहर हुईं जा रहो थो । जद वह ओषित होते 
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तो बिना सोचे-समझे जो कुछ भी मन में जाता था वक्त डाछती थीं। 
छालकुअरि अभी तक तो अपने को संयत किये हुये थीं, ठेकिन जब उन्होंने 
यह देखा कि उनके सामने वादक्षाह की वेइज्जती हो रही है तो उनके संयम 
का वाँच टूट गया और निर्देशात्मक स्वर में कहा, “देखिये, भव आप 
हद से बाहर जा रही हैं। जाप अपनी जवान को लगाम दें ।* 

“अच्छा, तो तू मेरी जवान में लगाम छगाग्रेगी । कल की छोकरी मेरी 
जवान भें लगाम लगाने चली है । पहिले तू अपनी नौकरोनिवों की जबान में 
लगाम छगाकर देख फिर मेरी जवान की वावत सोच ।॥” 

“देखिये, मैं जाप के साथ तहजीव से पेश वा रही हूँ गौर बाप******। 

“अच्छा तो तू मेरे साथ तहजीव के साथ पेश बा रही है बौर में तेरी 
वेइज्जती कर रही हूँ । कल तक दर-दर की खाक छानने वाली रंडी मूझे 
*. तहजीव सिखाने चली है। यह कह कि तेरी किस्मत थी कि तू हिन्दुस्तान की 

वेगम बनी बैठी है; वरना न जाने क्या हालत होती ।” 

बेगम साहवा के मुह में अपने प्रति रंडी शब्द सुन कर वह कापे से 
बाहर हो गई! बौर फुफकारती हुई बोलीं, “वस * बब हद हो गई | अमर एक 
भी छूफज मेरी यान के खिलाफ निकाला तो*****नच 

“तो क्या करेगी ? मारेंगी ? खा डालेगी ? ले खा, मैं खड़ी हें ।” छाठी 

को ठीक से जमीन पर टेकते हुये वेगम साहवा ने कहा | “अगर आपकी जगह 
दूसरा होता तो खा ही डाछती । बाप वादशाह सलामत की बुआ हैं,इस 
लिये कुछ नहीं कह पा रही हूँ ।” 

“अरे क्त्र भी कुछ कहने को वाकी रह गया है | इतनी वेइज्जती करने 
के बाद भी बाददाह के रिकते का जहसान जता रही है । अगर इसने” वादशाह 
को कोर लाठी से संकेत करते हुए, “वाकई में रिब्ता माना होता तो क्या मैं 
एएएरईइई” कहते-कहते मूहकेवल वह वहीं फर्ण पर गिर पड़ीं। 
छालकु आरि दो कदम पीछे हट गई। आस-पास छिपे हुए जो कर्मचारी 
वातालाप को मुन रहे थे, किसी के गिरने की आहट पाकर उस ओर को बड़े, 


१2 
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खेकिन प्ररिषाम को कल्पना ने उनती इच्छा का वहीं दमन कर दिया | 
खुर्धीद मे जो कि वही दीवाल वी वतन में छिप्री हुई दाव सुन रही थी, वादे 
बढ़ कर दादी को गिरा हुआ देखा, छेडित क्रिर प्रीद्धे हट गई । बादशाह ने 
से उतर कर उन्हें उठाने का प्रयाव किया । उनको उठाते हुए देखकर 
पास की कर्ट नौकरानियाँ सद्दायवार्य क्षा गई + दादी को उठाझर उनके कमरे 
में लिटादा गया | ही साहब कौ दुलवाया गया | उन्होंने दादी को भती- 
ऋति देख-माद की । सिर फटजाने के कारय बधिक खून निकछ ग्वयाथा 






डपस्यिव हो गए थे। वे अपने सहारे की छी को बुझत्रे हुए देख रहेये। 
घाव को घोकर पट्टो वाँध दो गई थी । इसके पश्चात्‌ कुछ दवा खिलाई गर्ट, 
लेकिन वह गछे के नीचे न उतर सकी । हक्रीस साहद ने प्रास॒ की पड़ी हुई चौकी 
पर बैंठकर गहरी साँस लेते हुए कहा, “हालत खराब नजर था रही है। बच 
तो खुदा ही इनका मालिक है । इन्सान के काबू के बाहर की दात हो चुकी है ।7 

बादशाह कुछ छप्रों तक तो वहाँ रुके, परन्तु उनके सदिरा-यान का समय 
ही जाने के कारण उसका अमाव उन्हें बेचेन किए दे शहा या, बतएवं वह 
उठकर वहाँ से कपने कक्ष की ओर चढ़ दिये। 

जब दादी को रब छोय उठा कर छे था रहे थे तब खुशीद ने डरते-्डरत 
अन्दर परदेध क्रिया । वह डर रही थी हि वह अवशध्य ही बेगम साहिदा के 
क्रीध का शिक्रार बनेंगी, परल्तु छाडकुअरि ने मूस्कराकर उसका स्वागत करते 
हुये कहा, “आओ खुझोंद बाज से हम छोग वेफिक हो गये । छाठी भी व 
टूटी और साँद भी मर झा ।7 

“यह आप वया कह रहा हैं ? क्या 7 

“हां, अब उनके बचने की कोई उम्मोद नहीं है। घ्रिर फट जाने के कारप 
खून इतना अधिक निदछ चुका है रि उनका बचना नामुभकिन है ।” 

“दब तो बड़ा गजव हो जायगा 47 भयत्रस्त नेत्रों से छालकुजरि की ओर 
देखते हुए खुर्भीद ने कहा । 











तह 
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“तू भी कैसी बातें कर रही हैं। गजब क्या होगा । होता तो वही है जो 
होना होता है । फर्क सिर्फ इतना हैं कि जिसे कल होना था, वह आज ही हो 
गया | समझ लो रास्ते करा एक काँदा था वह टूर हो गया । अब चैन से जिन्दगी 
गजार सकेगी ।” ऋहते हुए छालकू अरि ने खुर्शीद को अपनी बाहों में कसकर जकड़ 
छ्यिा । इसी समय बादशाह ने अन्दर प्रवेश किया । दोनों हड़वड़ाकर बलग 
हो गई । खुशीद तो दुभ दवाकर इस तरह भागी जंसे गधे के सिर से सींग । 
छारक अरि का हृदय घड़क रहा था। वह सोच रही थीं कि बादशाह सलामत 
अवश्य कछ-न-कुछ कहेंगे, लेकिन जब उन्होंने मुम्कराकर उनकी ओर देखते हुए 
मदिरापान सी अभिलाया व्यक्त की तो छाछऋूअरि का भय दूर हो गया भौर 
उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ मविरा का पात्र छाकर बादशाह के मुह से ूूगा 
दिया । बादशाह पी रहे थे और वह पिला रही थीं। वीच-बीच में दोनों एक 
दूसरे को देखकर मुस्करा देते थे । वह मुस्कराहट कभी-कभी हँसी में भी परिणत 
हो जाती थी । इस प्रकार वादशाह अपनी बुआ के गिरने से उत्पन्न वियादमय 

स्थति को भूछने का प्रयास कर रहे थे और लाहुकूबरि उसमें पूरा 
योग दे रही थीं | 

उस ओर दादी की स्थिति में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा-था। 
कुछ क्षणोपरान्त तो उनकी स्थिति और भी चिन्ताजनक होने छग्ी | बद्यपि 
पास ही में वैठे हुए हकीम दोनों शहजादों को धैर्य बेंधाने का प्रयास कर रहे थे । 
तथापि उस मौखिक सहानुभूति का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था । 
उनकी पछकों में कुछ ग्रति अतीत हुई। ऐसा प्रतीत होने छमा कि वह नेत्रों 
को खोलने का प्रयास कर रही हैं लेकिन वह असमर्थ हैं। इस परिवर्तन ने कुछ 
आशा उत्पन्न की; छेकिन यह आज्ञा एक क्षण में ही बिलीन हो गई जब कि 
उनका शिर एक ओर को छुड़क गया। एक वार पुन: बही दृश्य उपस्थित 
हो गया जो वहादुरणाह की मृत्यु के समय था। इस रुदन का स्वर बादशाह 
ओर छालछकू अरि तक पहुँचा; लेकिन वादशाह तो नशे में इतने डूबे हुए थे कि 
उनको किसी के रोने की कल्पना भी नहीं हो सकती थी और लालक्‌ अरि ने 
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स्थिति को अनुभव करते हुए भी उर्ेझा को । किसी अन्य व्यक्ति को साहस. भी 
न था कि एसे समम में उनके पास जा सके | बादशाह से छोग इतना नहीं डरते 
थे। जितना छालकुअरि से । अतएवं बादशाह को यह मालूम भी ने हो सका कि 
उनकी बुआ का क्‍या हुआ | उन्हें तो तब मालूम हुआ जब कि वह दफना दी 
गईं | बादशाह ने भी सुनकर यह कहते हुए निश्चिन्तता प्रगयट की, “चलो इस 
झट्टट से भी छूट्टी मिला (” 


0 


प्रात:काल का समय था । वायू मद-मद वह रही थी । पूर्व की छालिमा 
सूर्योदिय का संदेश दे रही थी । पक्षीगण सूर्योदय के स्वागत में गीत या रहें 
थे । प्रकृति उल्छास में डूबी थी | विशाल जनसमूह रग-विरगे वस्त्रो मे अल- 
कृत विछे के सामने वाले मेंदान मे एकत्र था। आपस में घीरे-घीरे * नॉलाफ 
भी चल रहा था | किछे की दीवार पर एक झरोखा बना हुआ .॥ निरामें 
बैठकर वादशाह जनता को दर्शन देता था। दर्शंव करनेवादों । से एक वर्ग 
ऐसा भी था जो 'दर्शनिया' कहलाता था। इसके विषय में प्रत्मिद्ध था कि 
जब तक वादयाहू के दर्शन नही कर छेता तब वह तक प्राती नहीं प्रीता ॥ 
बादशाह इसकी श्रद्धा गौर भक्ति से अत्यंत श्रभावित था। इसे सड़े होने 
के लिए विशेष सुविधा थी। इसे बादशाह के ठीक सामने ही खड़े होने 
स्थान निश्चित था। बादशाह की कृपादृष्टि भी इस पर रहती थी। इससे कमी- 
कभी विशेष छाभ भी हो जाया करता था। इसी विश्येप छाभ का आवपंण 
दर्शनियों की सल्या में दिन दूनी रात चौगूनी वृद्धि करता जा रहा था । इनमे 
अधिकांश अवसरवादी चापलूस होते थे । 

बादशाह के आगमन की सूचना खवास द्वारा मिली । झरोबे पर पड़ा * 


जहाँदारशाह : ११२ 


पर्दा एक ओर को खिसका । बादशाह के आने की भाहट हुई । झरोखे पर वादशाह 
को आया हुअ- देखकर दर्शनियों ने उच्च स्वर से 'अलीजाह' 'जहाँपनाह 
परवरदियार' इत्यादि सम्बोधनों से वादशाह का स्वागत किया । जिन्दावाद' 
वी ध्वनि से सारा जाकाझ्न-मण्डल गुझजायमान हो उठा | वादशाह अपनी जय- 
जय-कार सुनकर प्रसन्न हो उठा। लेकिन आज उतनी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो 
पा रही थी जितनी रोज हुआ करती थी । इसका कारण जानने में वाददाह को 
दर नहीं ऊछगी । वह जीघ्र ही समझ गया कि दर्शनियों का साथ आज जनता 
गहीं दे रही है, फिर भी, बादशाह ने चेहरे पर मुस्कराहुद छाते हुए सिर झुका- 
झुका कर उनके अभिवादन स्वीकार किए । इसके पश्चात्‌ वादशाह ने अपना 
स्थान ग्रहण किया । एक अन्य खवास ने आकर उसी समय बादशाह के हाथ 
में एक गुछाब का फूल दिया । इसके पश्चात्‌ समक्ष उपस्थित जनसमूह पर एक 
, विहनम दृष्टि डालो तो उन्हें परिस्थिति कुछ ग्रम्भीर प्रतीत हुई । शीघ्र ही 
* अपनी जिज्ञासा को झान्त करने के उद्देश्य से उन्होंने पास ही खड़े एक कर्मचारी 
से पूछा, “क्या मामला है ? रियाया आज खामोश क्यों नजर आ रही है ?'' 
पिनाह ! रियाया हुजूर की खिदमत में उन जुल्मों-ज्यादतियों के 
घिलाफ दरणवास्त पेश करना चाहती है जिनका सहना अब नामुमकित हो 
प्या !! 
'ज्यादती और वह भी मेरी हुक्मत में ! ताज्जुब है । मैं रियाया की हर 
घ्िग्ययत्त सुनने को तैयार हूं ।” 
जा हुवम परवरदिगार (” एक बूढ़ा कुछ आगे बढ़ा और झरोदे के पास 
रिर झुझ्ा कर बादशाह की अनुमति की प्रतीक्षा करने लगा । 
दादमाह ने उसे निकट जाया देख पूछा, “तुम्हें किस वात की शिकायत है ?” 
“शिकायत नहीं हुज्र अर्ज है ।” ( 


- अच्छा, बच्छा बर्ज ही सही, कहो क्या वात है ?” 
लोगों को रोशनी करने से बख्छ दिया जाय ।” 
: घध्यों, रोशनी करने से बयों वर्ण दिया जाय ? हुपते में दो वार तो रोशनी 
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की जाती है और उस पर कह रहे हो कि उसकी भी माफी कर दी जाय | 
इसमें तुम छोगों को वया तकलीफ है ?” 

/हुजूर इन तीन हफ्तों में की गई रोशनी ने हम छोगों को तबाह कर 
दिया है। तेल बाजार से ऐसा गायब हो गया है कि कही भी कान में डालने 
तक को नहीं मिल रहा है। अगर कही पर मिलता भी है तो इतना महूया 
होता है कि उरावा खरीदना हम छोगों की ताकत के बाहर है ।” 

“तीन हफ्तो की रोशनी में ही सब्र तेल खत्म हो गया ?” 

“जहांपनाह ! सत्म नहीं हो गया है, खत्म किया गया ।" 

“मतलब 

“परवरदिगार***” 

“मैं वाज आया इस परवरदिगारी और जहॉपनाही से । इन्हें सुनते-सुनते तो 
मेरे कान पक गये ।” बादशाह ने झल्ला कर कहा, “मैं अब इन्हें नहीं मुनना 
चाहता । अपनी वात सीघी तरह से कहो ।" 

“डेकिन हुजूर' 

/'फिरी बही हुजूर-हुजूर-हुजूर । मैं कहता हूँ बन्द करो इसे । अपनी बात 
बताओ ।" 

“सेठ, साहुकारों ने उसे खत्म कर डाला है ।” उप्र व्यक्ति ने मन ही मन 
प्रसन्न होते हुए कहा । 

“बया उन छोगों ने पी डाछा २” 

“जी नही, हुजूर'“*"* ।! 

“किर ?” 

“उन लोगों ने बाजार का सारा तेल तेज दामों मे खरीद कर सर लिया है।" 

“इस द्रह भरने से उनको कया फ़ायदा २”! 

“इसी में तो उनका फ़ायदा है ॥ जब तेल वाजार में नद्ती रहेगा | तद तैछ 
की माँग बढ़ेगी और तेल स्वामसाह तेज होगा । ऐसे मोक्े से बे लोग फायदा 
उठायेंगे 7” 
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8 लिये ः 
प्रेशनी के लिए ) तेल के वगर रौशनी कैसे की जीं सकेगी ? 
“जो छोग रोशती मे कीए सकें, वे ने करें) इसमें परेशोन होने की व 


च्ड्‌ 
"्झ्गर आपकी तरह -रहमदिल ओहदेदारान भी होते तो फिर रोना 


१००. बात का था । रोशनी न करने पर हैंगे लोग बेइज्जत किये जाते हैं। ची. 


०० 


72० (< कपड़े उतरवा कर कोड से खाल खिंचवा ली जाती है। यह देखिये” 


हुए ुर्ते को बदन से हंदाकर शरीर पर बने हंये कोड़ों के निशान दिखाते 
८(झ्ज कल तेल ने खरीद सकते की वजह से रोशनी नहीं कर सका था । 
लिए मुझे जाज सवेरे. किस तरह बेरहमी से मारा गया हैं 2४5 कहते 
उसका गला भर आया | आँखों से आँसू झरने छगे। बादशाह उसके प्र 
अत्याचार को देंखकर अत्यंत द्रवित हो उठे, लेकिन इसके पूर्व कि वह 
कुछ निर्णय दें, उन्होंने पीछे बैठी हुई लालकूअरि की ओर देखा । वाद 
पीछे एक महीन जाली का परदा पड़ी रहता था । उसी के पीछे लास 
आकर बादशाह के साथ बैठती थीं । वादशाह को अपनी ओर देखते 
छिया कि वह उनकी सम्भति जानना चाहते हैं । लालकु अरि ने 
मुस्कराते हुये बादशाह से कहा, “रोद्ानी करने की भव कोई जरूरत 
लालकू अरि की वात सुतकर वादशाह उछल पड़े । उन्होंने वही 
दी थी जो बादशाह इस समय चाहते थे । शीत्र ही जनता की ओर 
बाददाह ने कहां, "जानो, आज से रोशनी करने की कोई जरूरत न 


'जहाँदारशाह 5 १२५ 


बादणाह का निर्णय सुनते ही उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठांकर 
ऊंचे स्वर में कहा, “जहाँपनाह जिम्दाबाद, परवरदिगार जिन्दाबाद ।” जनता 
ने भी उपर व्यक्ति का भलीभाँति साथ दिया । वह शीघ्र ही पीछे मुड़कर जनता 
में मिझ गया । सभी के चेहरों पर प्रसन्नता दोड गई। अपना निर्णय देने के 
पश्चात्‌ थादशाह्‌ झरोसे से उठकर चले गये । जनता भी बादशाह की जय- 
जयकार करती हुई जाने छगी । बादशाह का निर्णय यदि किन्ही छोगों को 
अच्छा नही छगा था तो वे थे दर्शनिए । उन दर्शनियों में अधिकतर सेठ-साहुकार 
ही शामिल थे । जितने छोग नतसिर जा रहे थे, उन्हें देख प्रत्येक कह रहा 
था, “बह देफो, दर्शनिये जा रहे है । तेल की खरीद बेकार साबित हुई, नुक- 
सान हो गया वेचारो को ।” 


0 


दृहरे दिन भी नित्य की भाँति जनता बादशाह के दर्शनार्थ झरोसे के 
सामने एकत्र थी। जतता विश्येष प्रसन्न दृष्टियत हो रही थी, वयोकि कल उसे 
एक बहुत बड़ें संकट से छूटकारा मिल गया था । बादशाह के झरोले मे आगमन 
के पश्चात्‌ जबता ने दूने जोश के साय वादश्ाह की जय-जयकार की । बादशाह 
ने भी सिर झुवा-झुका कर स्वीकृति प्रदान की । इतने में ही भीड़ को चीरती 
हुई एक युवती ऊंचे स्वर में चिल्लाकर बोली, “इन्साफ हो जहापनाह-इन्साफ 
हो ।! 

स्त्री कठ से तिकली हुई क्रावाज बादशाह के कान में जा पडी | एकाएक 
स्त्री की आवाज सुनकर बादशाह को दृष्टि भीड़ में उसे दूढ़ने छगी। इस 
बीच वह नवयुवती भीड़ वेः आगे आ चुकी थी और बादशाह को ओर मुंह 
उठाये हुये देस रही थी। बादशाह ते शीघ्र हो पहचान  ि 7 


नामुमकिन, ऐसा के नहीं हो सकता ॥ अगर इसी बात 
». हो एक वार मान भी लेता । जिस सल्तनत की हुकूमत बेगमसाहवी के 
में हो, उसमें औरतों के साथ के सुलूक । तुम अपर्न कहो, तुम्हारे साथ 


क्या मैरइन्साफी की गई है 
“(फ्र, में पंगों कहूँ । जब जहाँपनाह के दिल में पहले से ही यह बात जम 
चुकी हैं कि औरतों के साथ दुए सलूक नहीं होता, फिर किस तरह हंयू- मेर्र 
बात पर यकीन करेंगे ? 
“तुम अपनी वरते कहो ५ में हसीन औरतों की हे वात का यकी 
पर गौर फरमायेंगे ४४ 
काविलेयकीन भी नहीं होगी, 


करता हैँ ।” 
“तब तो हुजूर 
' हूँ, हो, क्‍यों नहीं । अगर 
गौर किया जायगा (7 
की वात को छुतक- ने गया कि वादझार्हि उ 
ध्यान देंगे | उसका सन 


जरूर मेरी वॉर्ते पे 
एर॒तुम्हारी वाद है 


की उस पर 
चादपाह 

न उल्लास से भर गया । उसकी 

“मं परवरदिंगार की खिंद' 


भण्डी में कु जड़े परेशान कर 
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मुझे देख-देस कर जलते हैं)" 
“मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ । अपनी शिकायत के पहले तुम 
यह बयान करो कि तुम कोन हो ? तुम्हारा क्या नाम है? तुम कहाँ रहती हो 7” 

“मेरा नाम जुहरा है, मगर बाजार के कलमुहे छुजडे मुझे 'जुहरिया" 
कहकर प्रुकारते हैं। सब्जी मण्डी में मेरी सब्जी की दुकान है ।” 

“तो तुम कुजड़ित हो २! 

“हाँ, सरकार ।” प्रसन्नता से उछछते हुये जुहरा ने कहा । 

“अच्छा, तो तुम्हारी शिकायत क्‍या है ?” 

“मण्डी के कुजड़े मुझे वहाँ से भगाना चाहते हैं । अब आप ही वताइपे 
कि मैं कही जाऊँ। अगर मैं अपनी चलतो हुई दुकान छोड़ कर कही चली 
जाऊं तो फिर खां क्‍या ?” 

“हेडिन, वे तुम्हें वहाँ से क्यो भगाना चाहते है ?” 

“यह ता मैं नहीं जानती, आछमपनाह लेकिन इतना जरूर सुनने में आया 
है कि मेरी बजह से उनकी दुकानदारी कमजोर पड गई है | मगर, हुजूर, इससे 
मेरा क्या कुसूर। अगर ज्यादा खरीददार मेरी ही दुकान से सोदा सरीदना 
चाहते हैं तो इसके लिए मैं कया करूँ 7 

बादशाह जुहरा की बात की अपेक्षा उसके वात करने के ढंग पर विद्येष 
ध्यान दे रहे थे । जुहरा दि अग्रो का सचाछन अत्यन्त मोहक था । उसके नेत्रो 
का सवालन तो इतना आकर्षक था कि वादबाह की दृष्टि स्व्य उसके साथ 
घूमने छगी थी । जुहरा ने जब एकाएक अपनी बात रामाप्त को तो बादशाह 
को उसके अन्तिम बाक्य की अपेक्षा कूछ भी न याद रहा | उस समय उनवी 
समझ में ही नही आ रहा था कि वह उत्तकी बात का क्या उतार दें। फिर 
भी कुछ-न-फुछ तो उन्हें उसकी बात का उत्तर देना ही था, अतएवं उसके 
अन्तिम वावय का आश्रय छेते हुये कहा, “तुम्हें उसके लिए कुछ भी नहीं करना 
है । उसका सारा इन्तजाम मैं कर दूंगा। तुम्हें मण्डी में बैठने के लिए जगह 
दी जायगी और जेसी तुम चाहोगी वैसी ही दी जायगी बहाँ से कोई 


व 
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नहीं हटा सकेगा ।" 

. सभी बादशाह के साथ जुहरा को बात का आनन्द ले रहे थे। छालक्‌ भरि 
भी इससे वछ्चित न थीं। वार्तालाप के साथ-साथ लालकूअरि की सहानुभूति 
भी जुहरा के प्रति बढ़ती जा रही थी। यद्यपि सर्वप्रथम जुहरा को देखकर 
व्यालकूअरि के हृदय में भी शंका ने घर कर लिया था, परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 
अपनी शंका को तिर्मुल समझकर समाप्त करने का प्रयास किया और किसी 
सीमा तक उन्हें उस कार्य में सफलता भी मिली । जब उन्होंने देखा कि बाद- 
शाह जुहरा की बात का समर्थन कर रहे हैं तो अवसर से छाभ उठाते हुए 
'छालकअरि ने कहा, “हम लोग इसकी दुकान पर किसी दिन खुद चलेंगे ।” 

“हाँ, हाँ, जरूर-जरूर, किसी दिव हम लोग तुम्हारी दुकान पर आयेंगे ।” 
छालकऋअरि की बात का समर्थन करते हुए बादशाह ने जुहरा की ओर उन्मुख 
हो कहा । 

'.. 'जहाँपनाह एक कुजड़िन की दुकान पर तशरीफ छायेंगे ?” जुहरा के 
अदन में आश्चर्य अधिक था। | 

“हाँ, हाँ, तो क्या हुआ ! इन्सानियत के नाते यह मेरा फर्ज है कि मैं 

तुम्हारी परेशानी को दूर कहँ )" 
' - लिकिन, सरकार इस छोटी-सी वात के लिए इतनी जहमत गवारा करेंगे । 
हुजूर का एक इशारा ही मेरी परेशानी को दूर करने के लिये काफी है।” ' 

“तुम ठीक कहती हो, लेकिन कुछ लोगों के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको 
करने में खास मजा आता है। उन्हीं छोगों के कामों में से तुम्हारा भी एक 
चाम है । इसको में खुद आकर देखना चाहूँगा ।” 

“जैसी हुजूर की मर्जी, छेकिन जल्दी ही आइएगा ?” 

“जल्दी ही आऊँगा ।”/ 

अपनी दुकान पर किसी दिन बादशाह के आने की रवीकृति पा कर वह 
अपनी प्रसन्नता न रोक सकी और उच्च स्वर में बोली, “इन्साफपसन्द बादशाह” 
और जनता ने उसके स्वर-में-स्वर मिला दिया, “जिन्दाबाद” । इसके पश्चात्‌ 
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जुहरा वहाँ से उछलती-कूदती भीड़ की चीरती हुई निकठ ग्रई । भीड़ पार 
करके बह रुछ ही टूर गई होगी कि एक घोड़ा याड़ी दिखाई दो और जुहरा 
उसमें जा बैठी । गाड़ी जुहरा को छेकर चल दी। थोड़े हवा से वार्ते कर रहे 
थे। थोड़ी ही देर में याडी आकर एक महद के सामने रक गईं। वह गाड़ी म/ 
उतरी और तीर की भांति महल में प्रविष्ठ हो गई । उसे अपने कार्य में अप्र- 
त्वाधित सफलता श्राप्त हुई थी, इसलिए उपके पैर जमीन धर नहीं पड़ रहे 
ये; वह नहीं समझ मक्ती कि वह पूरी सीड़ियाँ एक साँस में कैसे चढ़ गई और 
हाफती हुई उस कमरे में दाखिल हुई जिनमें साँ साहब बेंढें उसका इन्तजार 
झर रहे थे ) जुहरा के आने की आहट प्राकर उन्होंने पीछे देखा तो हॉफ़ती 
झुई उसकी प्रसन्न मुद्रा सामने दिखाई दी । स्वायताय बाग्रे बढ़कर उसका हाथ 
पदढने हुए सा साहब ने पूछा, “बहु देर लूगा दी शौटने में ? कितनी देर 
से इन्तजार कर रहा हूँ ।/ 

“जश बैठ कर दम तो ले ठेने दीजिए । अमी सब बताती हूँ (” खाँ साहब 
के माय बैठने दुए उसने कहा । 

“तुम तो इस कदर हाॉँफ़ रहो हो जँसे किसी ते तुम्हरा पीछा किया 
डी 
/हुजूर का अदाज दुरुस्त है।” 

“क्या बद्धा, तुम्हारा कोई पीछा कर रहा भा ?ै” 

न्त्ता" 

इतनी किसमें हिम्मत है जो मेरे रहते तुम्हारा पीछा कर सक्के । अभी 
कोतवाल की बुराता हैं और उसकी गिरफ्तारी का इन्तजाम करता हूँ ।” 

“रहते दीजिये । उसका पकड़ना हुजूर को इमकान के बाहर है ।" 

“तुम मेरी ताकत को बजमाना चाहती हो ? मैं अभी कोतवाल से बहकर 
उसकी गिरफ्वार करते के लिए सच्तनत का चप्पा-चप्पा छपरा दालूगा । कौर 
भिन्दा या मुर्दा जैसा मिलेगा तुम्हारे सामने हाजिर कखूँगा ।" 

“जाप उनसे लिए इतना प्रेघान मत होइए | उसके लिए मैं ही . : हूँ।” 
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“तो क्या तम उसे खुद ही सजा दे छोगी ? 

“और नहीं तो क्या मैं अपना पीछा करने वाके को सजा देने की ताकत 
नहीं रखती ?” 

“अगर उसको सजा देने की ताकत तुम्हारे पास हैतों फिर उससे डर 
कर भागी क्‍यों ? 

“तैंसे उस वक्त जैसी जरूरत समझी बसा किया। उस वक्त मेरा भागना 
ही वाजिव था | फिर कभी उसे सजा दे लूगी ।” 

“फिर तो तृम उसे पहचानती भी होगी ?”' 

“उसकी सकर-सूरत से तो वाकिफ नहीं हैं; लेकिन इतना जरूर जानती 
हैं कि वह कौन है और कहाँ रहता है । 

“फिर 'जल्दी बताओ कि वह कौन है। में अभी उसे मौत के घाट उतार 
दूंगा । 

उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी । 

“क्यों ?” 

“वह तो बेचारा खुद ही आखिरी साँस ले रहा है ।” 

तो क्या तुमने उसे घायल कर दिया है ?” 

“नहीं ।” 

“फिर वह अपनी जिन्दगी की आखिरी घड़ियाँ कैसे गिन रहा 


अपने आप पैदा होता हैं भौर वक्त गजर जाने के वाद खद ही खत्म 
हो जाता है । 


ठव तो अजीव किस्म का है तुम्हारा पीछा करने वारा | छेकिन वह 
है छाप हा > 
छह कहा + 
“आप के यहाँ ।” 
भ्द््या तम्हारा ञञ मेरे हु 
वया कहा तुम्हारा दुश्मन औौर भेरे यहाँ ?” खाँ साहव से आँखें फाड़ 
। 


हा-हाँ, आप के ही यहाँ है । सुन कर आप को ताज्जव व्यों हो रहा है ?” 
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* हिन्दुस्ताव के वजीरेआजम के यहाँ चोर और बदमाश रहे, वया यह 
ताग्जुव की बात नहीं है ?” 

“ताज्जुब की बातृ है भो और नहीं भी ।” 

* क्यों !४ 

"ताज्जुब की वात इसलिए नहीं है क्योकि वह आप के साथ नहीं, वस्कि 
आपके अन्दर है।” 

बया कहा, मेरे अन्दर है !” 

/हाँ-हाँ, वह आपके आनदर, आपके दिल में है और बह है आपका -उताव- 
छापन । 

जुहरा की वात सुनकर साँ साहब हँसते-हँसते छोट-पोट हो गये | बह भी 
उनका साथ पूरी तरह से दे रही थी | गम्मीर वातावरण ततनिक देर में हारय 
में परिणत हो गया । जुहरा ते अपनी हेंसी पर नियत्वण पाने का प्रयास करते 
हुए कहा, “में तो जानती थी कि आपकी बेसश्री बढ रही होगी । इसी के स्याछ 
से मुत्ते भागते हुए* आना पढ़ा ।” 2 

साँ साहब की हेंसी अभी भी पूरी तरह से नियन्त्रण में न आ सकी थी । 
उनके नेत्री का गौछापन हास्य की चरमसीमा का प्रतीक था। वह अपनी 
ध्विति को झरने. झर्न. परिवर्तित करने का प्रयास कर रहें थे, ठेकिन बीच में 
ही घुह्दरा के बात करने के ढंग के स्मरण बाते ही हँसी पुनः वापम छौट आती 
थी ओर साय-ही-माय उन्हें उसकी वीड्धिक झुधघछता पर विश्वास भी हो गया 
था कि उसे अपने उद्देंप में अवश्य सफ़छता मिल्ेगी। कूछ क्षणीपरान्त 
प्रदृतित्य होते हुए उन्होंने पूछा, “हाँ तो क्या हुआ 7 

वहाँ को बात क्‍या पूछना है। जो होता था वही हुआ ।" 

जुहरा ने इस बात को दस देय से कहा कि साँ साहब को झका हो गई 
कि सम्मवतः उसे कार्य में सफलता नहीं मिलती, वर्योकि जिसको अपने कार्य में 
सफलता मिलती है वह इतने उपैक्षापूर्ण ढग से उत्तर नहीं देवा । इस सततर से 
उनकी जिज्ञासा को और भी तीव्रतर कर दिया । शीघ्र ही चेहरे पर 





अहाँदारशाहु : १३२ 


जाते हुए उन्होंने पूछा, “वह तो मैं भी जानता हूँ कि जो होना होता है वही 
होकर रहता है; फिर भी, जरा साफ-साफ बताओ कि वहाँ जाने के बाद 
क्या हुआ ?” * 
“आपकी दुआ से काम के होने की पूरी-पूरी उम्मीद है ।” 
खाँ साहव तनिक क्रोधित हो गये । वह स्वयं अल्पभाषी थे । उन्हें व्यर्थ 
की बात पसंद नहीं थी । लेकिन जिस ढंग से जुहरा उन्हें टाल रही थी, उससे 
“उनकी उत्सुकता उस सीमा तक बढ़ गई थी कि वह ऋरेध रूप धारण कर रही 
थी । जुहरा ने इस वात को ताड़ लिया कि खाँ साहब को अब और अधिक 
परेशान करना उचित नहीं है; इसलिए उसने ज्ञीत्र ही कहना प्रारम्भ:किया, 
“जब मैं किले के सामने मैदान में पहुंची तो लोग बादशाह सलामत 'जिन्दा- 
बाद के नारे लगा रहे थे । मैं भीड़ को चौरती हुई सीबे आलमपनाह के सामने 
जा पहुँची । पहले तो उन्होंने मुझे वड़े गौर से देखा और फिर अपने पास बुला 
कर मुझसे वातचीत की । मैंने भी इस ढंग से वात की कि उन्हें पूरा यकीन हे 
गया कि मैं वाकई में कुंजड़िन हूँ। मैंने जो कुछ उनके सामने अर्ज किया उन्होंने 
मेरी बात पर पूरा-पूरा यकीन किया और यह भी वायदा किया कि किर्स 
दिन वह बेगम साहवा के साथ मेरी दुकान पर तशरीफ छायेंगे ।/ 
“तुम्हारी दुकान पर आने के लिए पहिले वेगम साहवा ने कहा था य 
बादशाह सलामत मे ?” 
“शायद पहले वेगम साहवा ने ही कहा था । उसके बाद बादशाह सलामः 
ने भी हामी भरी थी ।” 
“तब तो तुम्हें पूरी उम्मीद करनी चाहिए ।” 
“किस चीज की /” 
“महल में दाखिल हो सकने की ।” 
“क्यों ?” 
“इसलिए कि वेगम साहवा ने आने का वायदा किया है। वे तमसे रे 
आम होती हैं । किसी-व-किसी दिन वह तुम्हारी दुकान पर जरूर आये 
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और अगर तुम उन्हें सुभ कर सकी तो वे जरूर तुम्हे हरम में रख लेंगी ।" 

“अरे, जरा उन्हें दुकात पर थाने तो दीजिए, फ़िर देखिए, कि मैं उन्हें 
से अपने चंगुल में फाँसती हूँ ॥" 

“बगुल में फेसने के बजाय कही ऐसी न मडक जाये कि किर कभी गच्जे 
में ही न आर्य ।” 

“ऐसा सामुमकिन है 

क्यों 2” 

“बहू भी तो उसी कौम की हैं जिस कौम की मैं हूं ( मैं अपनी कौम 
वालियों का मिजाज अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि वह 
सब कुछ बरदाइश्त कर सकती हैं, लेकिन यह नहीं कि वादझाह सलामत किसी 
भर की ओर भाँख उठा कर देखें ।” 

“अगर उनका मिजाज ऐसा है तो उतका भी किसी की ओर आँख उठाकर 
देखना मुश्किल है ?" 

“हाँ, मुश्किल है, लेकित नामुमकिन नही और फिर मैं किस्त मर्ज की दवा हूँ? 7 

+उमप्का तो मुझे पर यकीन है कि तुम जरूर अपने मकसद में कामयाब 
होगी, छेकिन' "*०॥ ४ 

“हेकिन वक्त छंग्रेगा !” बीच में हो वात को पूरा करते हुए जुहरा 
ने कहां । 

“बहू तो मैं भी जानता हूँ कि इस क्यम में वक्त लगेगा, छेकित काम में 
तुम जितना ही कम वक्त लोगी मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा मालामाल कर दूगा।" 
रुपयों की थेली जुहररा वी ओर बढाते हुए खाँ साहब ने कहा ! 

/दुस्की बया जरूरत है । कनोज तो आपका ही दिया हुआ खाती है ।” 

“फिर भी, सर्च को जरूरत तो सभी को पड़ती है। में देख रहा है जि 
तुम्हारा धारा वक्त इसी में छूम जाता है 

“रात-दिन इसी उधेड़-बुन में रहती हें कि हुजूर की तमप्ना कैसे पूरी होठ” 


“इसी रघाठ से वो दे रहा हूँ ।” चली को और बाये बढ़ाते हुए ही सपएर 
हा 


हुजूर का हवस भला कैसे ठाला जा सकता हैं।' अैली को हाथ में पकड़ते 


ब्चारे ग्राहक भटक रहे होंगे ४! 
"जरूर-जरूर । अभिवादन कर प्रस्थान करती हुई जुहरा का देख खाँ 
साहव सहास्य स्वीकृति दे रहें थ्च। 


( 


जुहरा के आगमन ने दिंल्‍्ली की सब्जीमण्डी में हलचल मचा दी थी । थोः 
समय के अन्दर ही वह ग्राहकों के आकर्षण का केन्द्र वन गई थी । पहले ८ 
कुंजड़ों ने सोचा कि चलो एंक सुन्दर कंजड़िन मण्डी में आ गई । मण्डी ' 
कुछ-न-कुछ रौनक ही बढ़ेगी । ओऔर उसके आने से रौनक बढ़ी भी । खरीददा 
की संख्या में वेद हुई । बड़े-बड़े नवावों के कानों तक जुहस कुंजड़िन 
सौन्दर्य की चर्चा पहुँची । वे भी सब्जी खरीदते के बहाने उस तक आने 
इस प्रकार सुबह से थाम तक मण्डी में चहल-पहंल रहने लगी, लेकिन 
कंजड़ों की दकनदारी को तो जैसे पाला ही मार गया । वे अपनी सब्जी 


हि] च्ऊ 


न पे 


से ज्ञाम तक लिए बैठे रहते । उनके पास तक कोई ग्राहक ने आता जब 
कि जहरा के पास सब्जी ज्षेप रहती । इसका परिणाम यह हुता कि वह 
आकर्षण का केन्द्र बनने की अपेक्षा इप्या का केख वन गई । वे उसकी 
घना करने लगे | तरह-तरह की बातें उसके विषय में फैलने लगीं । ढेर 


हि 
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से उसे बदनाम करने का ध्यास किया जाने लगा, छेकित जब अपने इन संद 
प्रयामों को उन्होंने विफल होते देखा तो उन छोगो ने सरकारी कर्मचारियों को 
कुछ छे-दे कर उसे परेशान करवाना आरम्भ क्या। इसमें भी उन्हें सफछता 
दष्टिगोचर न हुई, वयोकि छोटे वर्मंचारी भी उसकी वातों में भा जाते ये कौर 
फिर उसकी शिकायत भी जुहररों सो साहब से करती थी, जिसके परिणाम- 
स्वरूप उन्हें कटिव-से-कठिन दण्ड देकर नौकरी से थरपसास्त कर दिया जाता था । 

परन्त, विरोधी कुजडों में कुछ ऐसे नौजवान भी थे जिन्हें अवस्था प्राप्त 
छोलडों की विरोधी बातें कुछ अच्छी नही छगत्ती | जुहरा के विषद्ध एक 
भी उन्हें अमहा था। आ्थिक हानि की कवेक्षा उसका सौन्दर्याक्र्रण उनके 
लिए विशेष महत्व रखता था। जब कमी कोई कुजड़ा जुहरा के विरद्ध बोई 
बात बहता तो चह अनेझ कुजड़ो के प्रश्नों का शिकार वन जाता और उसके 
पुरे हक प्रइनो की रूपेट से भा जाते। पर आधिक हानि ऐसी बोई साधारण 
यात नहीं है जिसकी उपेक्षा अधिक दिन तक की जा सके, फहत, एक नीम के 
नीचे कुछ कु जड़े एव-एक दो-दो करवे एकत्र हो ग्रए। गर्मी के दिन थे। सूर्य 
मिर पर तप रहा था। यायु में उप्णना आ गईं थी। मीम वी सघन छाया 
ऐमे समय में बड़ी सुसद प्रतीत होती है और फिर, चौघरी की दुकान भी तो 
नीम के नीच थी जो सबसे बडी और पुरानी दुकान समझी जाती थी । चौथरी 
की अवस्था साठ पार कर चुको थी, पर, चेहरे पर एक भी झुर्री वतत नामों 
निशान ने था । दोहरे के वह इतने झौफ़ीत थे कि चटुआ सदा बगल में दबा रहता 
था और मसरौता सुपारी के टुकड़े बनाने में व्यस्त रहता था । दोहरा तैयार कर 
आये छड़ ते हुए उन्होंने कहा, “जुहरिया आज दिसाईं नही दे रही है ?” 

“जब दुकान पर रहनी है तब भी ग्राहकों की 





शब्द 








की भीड़ के कारण कहाँ 
दिसाई देती है।” दोहरा मुह मे रख चूना लेते हुए कःजडा आगे बोला, 
“दुकानदारी में तो इमने आपके भी कान काट लिए, काका 3 

“तुम दुकानदारी वो बात परते हो, मुश्ह वह नीलामी में सारी हरी 
सब्जी मार छे यातो है और ठेवे दार भी उस पर ऐसे छूटूटू हो उठे हैं कि उसी 
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की बोली पर सौदा छोड़ देते हैं ।* 

“केदारों का इसमें क्या कसूर, वह वोली भी तो एक ही वार में इतन 
ज्यादा बोल देती है कि दूसरों को आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती । 

“उसके आगे बोलने की हिम्मत करें कौन । दस-पाँच एक-एक बार मे 
बढ़ाना तो उसके वाँए हाथ का खेल है ।* 

“फिर तो, वह अच्छा सौदा मार ही छे जायेगी 

“मगर, ताज्जुव तो इस बात का है कि फिर भी वह सौदा सबसे सस्ता! 
वेचती है ।” 

“क्रौन कहता है कि वह सस्ता वेचती है । वह हम सबसे तेज वेचती है ।* 

“फिर, ग्राहक उसकी ही दुकान पर क्यों जाते हैं ?” 

“रहे जिन्दगी भर वुद्ध-के-बुद्ध । इतनी छोटी-सी वात भी आज तक न 
समझ सके । अरे भाईजान ! उसकी सब्जी अच्छी ताजी होती है। हर शख्स 
बढ़िया चीज छेवा पसन्द करता है और फिर, वह वेचती भी तो खुद है । 

“इसीलिए तो ग्राहक चार आने का सौदा लेता है और रुपया छोड़कर 
चला जाता है ।” 

“मगर उसकी ईमानदारी पर आज तक किसी ते शक नहीं किया । बाकी 
पैसे वह छीटाती जरूर है, चाहे दूर जाते ग्राहक को आवाज ही क्यों न देनी पड़े ।' 

“फिर भी, कुछ तो सुन कर भी नहीं सुनते और ऐसे वहरे बन जाते हैं 
जैसे उन्हें नहीं किसी और को बुलाया जा रहा हो ।” 

“किर तो, जुहरा के घाटे का सवार ही नहीं उठता । उसकी आमदनी 
अच्छी-खासी होगी । 

आमदनी ! उसकी आमदनी की वात करते हो ! मैं कहता हूँ चार-छे 
महीने उसे यहाँ बैठने दो, कोठी-पर-कोठी न खड़ी हो जाँय तो कहना ।” 

“अम्मा, तुम तो इस तरह बोल रहे हो, जैसे दकान पर बैठकर उसकी 
दूकानदारी देखी हो ।” 

“तो क्या तुम समझते हो मैं यों ही कह रहा हूँ। इसके लिए कल सुबह 
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आार पण्टे बरवाद किए ये (7 

“क्यों झूठ बोल रहे हो यार । दुकानदारी देसने का तो बहाना होगा 
आँसें सेकते रहे होगे ।” एक समवयश्क छुजड़े ने बह कर झुस्करा दिया 

इस बात को सुन कर सभी कुजड़े हँस पडे । वह बेचारा शर्म के कारण 
नीचे सिर झूकाकर चूप हो गया । यद्यपि बह अपनी बात कहना नहीं चाहता 
था, फ्योकि वहाँ पर काफी बुजुर्ग कुजड़े भी बेठे ये जो रिएते में उसके छुछ- 
न-मुछ छपते थे, फिर भी, प्रसण आने पर बह अपने को रोक ने सका और 
आदेश से आकर जो नही कहना चाहता था बह भी यह गया । उतका बेहरा 
शर्म से छाल हो रहा था। उसके एक साथी ने उसकी इस लण्जा यो समाप्त 
करने के अभिष्राय से कहा, “अमां इसमें शर्मे किस बात की ! मण्डी से कौर 
ऐसा कुजड़ा है जो उसकी सूरत पर फिदा नहीं है। हम गरीबों की क्या 
बात ! बडेन्वड़े रईस सब्जी सरीदने के बहाने उसकी सूरत देखने भाते हैं । 
मेरा तो भन होता है कि उसी की दुकान के सामने अपनी भी दुकान लगा । 

"क्यों विलावजह भूज़ों मरता चाहता है। यहाँ तो दो चार पसे कमा भी 
छैता है, अगर वहूँ चछा गया तो फ़िर कौडी का भी दीदार सुश्यिल्ल रे 
हो पायेगा // 

“पेट न भरेगा तो ने भरे, भूसे रह ठगे । आँसों की प्यार तो थुझ्त जायेगी, 
दिछ की तमन्ना तो पूरी हो जायगी ।” 

/व्यास दुझ्चेगी नही और बढ़ेगी | इन आँसों की प्यास बड़ी अजीब है । ये 
जितना प्रीती है इनकी प्यास उतनी ही बढ़ती है ।/” 

“पास बढ़ने में ही तो मजा है। थोड़ी री जिन्दगी है, कयों न मजे में 
इसे काट छू" । आसिरकार मरना तो एक-न-एक दिन है ही ।' 

“त्त्र तो तुम आज ही शाम को अपनी दुकान यहाँ ऐे जाओ ।" 

इस अन्तिम बात को गुतकर राभी कुजह़ढ हेंस पड़े । काफी देर तक इसी 
प्रकार हेसी-सजाक चलता रहा । यद्यपि इन यातों में यारतविकता अधिर थी 
फिर भी, सभी इसकी हैसो में द्वी रे रहे थे । दगी बीच में एक वृद्ध हज मर 


है... 
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बन 


गम्भीर वाणी में कहा, “क्यों वेकार की बातों में वक्त जाया कर रहे हो। 

कया इन्हीं बातों के छिए हम यहाँ जमा हुए हैं 7” हि 
वृद्ध कू जड़े की बात ने सव का ध्यान आकपित किया । सभी क्षान्त होकर 

सोचने लगे कि बात तो ठीक ही कही गई है । ब्यर्थ की बातों में इतना समय 


तो कह रहे हैं। हम लोग वेकार की वातों में वक्त जाया कर रहे हैं। यही 
भूल गए कि यहाँ सव इकट्ठा क्यों हुए हैं ।” 
“अर्मा, बह सव जुहरा का जादू है। हम छोग तो यहाँ सिर्फ अपना मत- 
रूव ही भूले हैं, लोग तो उसके सामने अपने तक को भूल जाते हैं । 
“जैर, छोड़ो इन बातों को । मैंने आज एक नई बात सुत्री है ।” 
“क््या ?” 
“जुहरा आज झुवह वादघाह सलामत के पास गई थी ॥” 
"किसलिए 7” 
“बहू मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम हो सका, लेकिन इतना जरूर सुना है 
कि शायद उसने हम लोगों की शिकायत की है ।” 


१8 


“वाह, यह अच्छी रही, उल्ठा चोर कोतवाल को डाँदे | हमी लछोग उसके 
सबंध से परेणान हैं और उल्टी हमारी ही शिकायत्त की गई है ।” 


“तब तो वह बहुत होझ्ियार निकछठी । जिस काम को हम लोन सोच भी 
नहीं पाते हैं, उसे वह कर डालती है । बब तो उससे पार पाना मुश्किल है ।” 

“आपने यह वात अच्छी याद दिलाई । में उस वक्त वहीं मौजूद था जिस 
वक्त वह वादशाह सलझामत से शिकायत कर रही थी ।” एक क्‌ जड़े ने सम्हल 
ऋर बैठते हुए कहा । सभी छोग उसकी ओर उन्मुख हो गए और जिन्नासापूर्ण 
इप्टि से उसकी ओर देखने रंगे । 

उनमें से एक ने पूछा, “तब तो तुम्हें बताना चाहिए था 77 


] दत। 


बताना चाहता था, केकिन सुबह वहाँ से छोटने के बाद मौका ही न 
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मिछा और फिर, इसके वाद इस वक्त यहाँ दूसरी बातों में उछल गये जिस 
वजह से बता न सका ।/ 

“सैर, कोई बात नहीं। अगर सुबह का मूछा शाम तक घर वापस & 
जाए तो भूछा नहीं कहछाता। जरा सुनाइए तो क्या झिकायत की है उसने ह 
लोगों के सिलछाफ ?” 

“पिकायव तो कोई सात नहीं है। सिर्फ यही कहा है कि हम छोण 3 
मण्डी से भयावा चाहते हैं ।"” 

“तो, बादशाह सलामतत ने क्या कहा २" 

“उन्होंने उसकी बात का जवाब फोई खास तो नहीं दिया । हाँ, इत 
जरूर कहा था कि बह किसी-न-किसी दिन उसकी दुकयन पर जरूर आयेंगे । 

"बया कह रहे हो ! वपा बादशाह सछामत ने वायदा किया है कि उसे 
दुकान पर वह खुद आवेंगे 7 

“वही नही, धल्कि बेगम साहवा भी साथ आर्वगी ।/ 

“अरे, वे मठा क्‍या एक कुंजडिन की दुकान पर आवेंगे । यो ही उस 
दिल रखने के छिए कह दिया होगा ।” एक अन्य कुजड़े ने कहा । 

"ऐसा न कहो भाईजान । अब जमावा ही ऐसा भा गया है झि सब ब्‌ 
मुमकित है | इसमें कोई ताज्जुव की बात न होगी अगर ये किसी दिन उस 
दुकान पर आ जाँय ।* 

“भाई, मुझे तो कम यकीन होता है क्योकि आने के लिए पहले चेः 
साहब ने बहा था।/ 

“देसे घाहे न आते, छेरिन अब जरूर आवेगे 7 

“बयों 2” 

लयोकि वेग्म साहबा की आने की ख्वाहिश है । बेगम साइबा 
स्त्ाहिश को वह हर कीमत पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनही व 
को टालने की दम बादशाह शछामत में कहाँ।/ 

* वाकई, जुहरिया से हम लोग माव सा गए । हम 3 करिए 


* छः 


ड़ 
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लेकर बादशाह की खिदमत में जाना ही चाहते थे और वह हां भी भाई ।” 

“दर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है । हम लोग आजो जल्दी से तव कर 
लें कि कब वादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हों ।” 

“मेरा तो व्यारू है कि बव वक्त का इन्तजार करना ठीक नहीं। कछ 
सुबह ही हम छोग क्यों न चलें ?” 

“जप दौक कह रहे हैं। में भी यही सोचता हूँ कि सब छोग एक साथ 
मिलकर कल सुबह ही वादशाह सलामत के सामने बपनी दरव्वाश्त पेश 
करें ।” 

किसी ने भी इस वात का विरोध नहीं किया । सभी ने बपनी स्वीकृति 
प्रदान की । सूर्य पश्चिम की ओर शरनने: शर्नें: बग्रसर हो रहा था। उसकी 
किरणें पेड़ों से छठ कर पृथ्वी पर तिरछी पड़ रही थीं। जुहरा के विरुद्ध 


५ पड्यन्‍्त् तैयार हो जाने के पश्चात्‌ लोगों की दृष्टि एकाएक जुहरा की दुकान 


पर गई। जुहरा उस समय भी, जब कि अन्य दुकानों पर एक भी ग्राहक 


ल्‍: 


| 
्टाि 
नमः 
ञ्कः 


कठिनाई से दिखाई पड़ता था, ग्राहकों से घिरी सब्जी वेच रही थी । जैसे ही 

उठ कर अपनी-अपनी दुकानों पर जाने की वात सोची वैसे ही एक 
पर से अचानक अनेक क॒त्तों के भूकने की आवाज सुनाई दी । कुतों का पीछा 
लड़के कर रहे थे और झोर मचा रहे थे । सभी का ध्यान उत्त ओर को भआाक्ृप्ट 


रँ 
/ 


। 


/ ये 


| 


9 
हि 
री 





हो गया । कौतृहलूवद्य एक ने आगे बढ़ कर इस दोर का कारण जानना चाहा 
तो माठूम हुआ कि बादशाह की सवारी जा रही है। वादझाह की सवारी 
के आगे वाजा वजा करते थे । बाज वाजों की बावाज तनिक भी नहीं सुनाई 
दे रही थी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुना, लेकिन जब बौर आगे वहकर 
देखा तो वास्तव में वादशाह की सवारों दिखाई पड़ी । उसने लौट कर शीघ्र 


| 


ही अन्य कु जड़ों को इसकी सूचना दी । सभी कुजड़े आाइचर्य में पढ़ गये कि 
ऐसी घृप में वादशाह सलामत कंसे बाजार घूमने के लिए निकल पड़ें। 
सर्कित मन से झीश्नतापूर्वक सभी अपनी-अपनी दुकान पर जा बैठे । 
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0 

बादशाह को सवारी जैसे ही महू से बाहर निकछो वैसे ही उनके आगमन 

की सूचना उच्च स्वर से दी जाने छगी । बादशाह को यह बहुत बुरा लगा। 
वह प्रथम बार वेगमसाहवा के साथ घूमने निकले थे । वह चाहते थे कि एक 
साधारण व्यक्ति की भाँति वह धूम और सबसे मिलें। इस स्वतन्वता में सर- 
कारी कर्मचारियों को बाधास्वरूप समझकर उन्होने सूचना देने की मनाही कर 
दी। वाद्यों का वजना भी रोक दिया गया था । गाड़ीवान गाड़ी होक रह था 
और ग्राडी राजमार्ग पर मन्यर गति से अग्रसर हो रही थी । कैवल बादशाह 
के मिर पर लगने वाला छत्र, जो कि इस समय वेगमसाहेवा के ऊपर लगा 
हुआ था , बादशाह की सवारी के आगमन की यूचना दें रहा था। राहगीर 
मार्य के दोनो ओर पड़े होकर सवारी के आगे निकृछ जाने की प्रतीक्षा कर 
रहे थे। वे दोनों राजमार्ग के दोनों ओर के दृश्यों का आनमरद छे रहे ये । 
गाडीवान बादशाह के आदेश्ानुस्तार मण्डी के अन्दर गाडी को प्रविष्ठ कराने 
लगा। यादशाह बडे स्यातपूर्षक दोनों और की सब्जियों से सजी हुई दुकानों 
को देस रहे थे, क्योकि उन्हें मह नहीं पत्ता था कि जुहरा की दुकान किस स्थात 
पर है। सहता एक दुकान पर उनकी दृध्टि पड़ी जहाँ पर कुछ ग्राहक सडे 
सब्जी परीद रहे थे । जुहरा ग्राहकों को सौदा देते में इतनी व्यस्त थी कि 
बादशाह के आगमन के परिणामस्वरूप उत्पन्न चहरू-पहल भी उसका ध्यान 
भआाकपित ये कर सकी थी। वादझाह को यह जानने में देर न छगी कि जूहरा की 
दुकान यही है । उनके सरेत पर गाडी वही रोक दी गई । दोनो वही उतर 
पड़े । उन लोगों को उत्तते देसकर सण्डी का कील्यहुल सहता शान्त हो गया । 
जो जहाँ था वहीं सदा रह गया। किसी को भो दस-से-्मस होने का साहस 
नही हो पा रहा था। जुहरा ने अपने सामने के ग्राहकों के इतने>क८ आमास 
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पाया । ऊपरर दृष्टि उठाई तो सामने बादशाह को वेगमसाहवा के साथ खड़े 
हुये देखा । जहरा सकपका गई । उससे कुछ करते-घरते न वना । वह हड़वड़ा कर 
उनके बैठने के लिये किसी उचित स्थान की खोज में इधर-से उचर दृष्टि दौड़ाने 
लगी, लेकिन उनके उपयक्त भला वहाँ कौन-सा स्थान हो सकता था। वह उनका 
स्वागत न कर सकने के कारण उत्पन्न पीड़ा का अनुभव कर रही थी । वादशाह 
जहरा की इस अवस्था को ताड़ गये। उन्होंने शीघ्र ही मुस्कराते हुये कहा 
“जहरा बीबी, क्‍यों परेशान हो रही हो ! हम लोग तुम्हारी दुकान देखने आये 
हैं, वेठने नहीं । 

“फिर भी, आलमपनाह मेरा भी तो कुछ फर्ज है” 

“कर्ज दिखाने के और भी बहुत से मौके आयेंगे । हाँ, यह वेगन क्या भाव 
हैं ?” बह एक कदम आगे बढ़े और झुक कर हाथ में ये बैंगत उठाकर परखते 
_ हुए बोले । 

५ जुहरा अभी तक अपने को पूर्णरूप से सम्हाल न सकी थीं; फिर भी, 
उसने अपने को प्रकृतिस्थ करते हुये उत्तर दिया, “यह तो परवरदिगार की 
दुकान है | अपनी दुकान पर मोलभाव कैसा ?” 

“अपनी दुकान के माने यह तो नहीं कि विना पैसा दिये ही सौदा लेकर 
चल दें ।/ 

“हाय अल्छा । परवरदिगार यह क्या फरमा रहे हैं। आलमपनाह और 
पैसा ! हुजूर से कनीज सब्जी की कीमत कैसे ले सकती है !” 

“नहीं जुहरा ! जिन्दगी के लिए कुछ वसूल वहुत जरूरी होते हैं जहाँ 
छोटा-बड़ा, अमीर-गरीव नहीं देखा जाता । पैसा तो सिर्फ एक जरिया है जिससे 
लोग अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। ग्राहक और दुकानदार को पैसा खरीदता 
है। दुकानदार उन्हीं पैसों से फिर उसी अपने ग्राहक की जरूरत की चीजें 
लाता है । यही सिलसिला चलता रहता है | अगर लोग इसी तरह मरौवत में 


विना कीमत अदा किए चीजें ले जाँय तो फिर दकानदार का दिवाला ह्दी 
निकल जाय । 


नशेदारगाह : १४३ 


/डेकिन आलमपनाह ! युस्तासी माफ़ हो! मैं तो यही देसती हें कि 
आमतौर से छोगो की यही स्वाहिश रहती है कि उन्हें चीजें मुपत ही मिल जाय । 
गो की अल्डाह के फल से यहाँ भी कमी नहीं है ।/ 








हां, एुक नहीं सेकड़ों हैं भौर आलमपनाह वी हृकूमत में ही हैं । जो 
भी मरबारी मुृठाजिम आता है, मत चाहा सामान उद्ाकर चछ देता है । बाज 
तक एक ने भी मोलमाब न क्या सौर फिर हुजूर तो उनके भी सरवार हैं।” 
बह बहुत वेजा बात है । सरवारी मुछाजत्रिम रियाया की जान-माल वी 
हफ़ाजत के लिए होते हैं, उन्हें लूटने या परेशान करने दे ख्यि नहीं । रियाया 
बे साथ बेजा पेश आने वालों को सजा दी जायेगी ।” 
हाथ जोड जुहरा गिड़-गिडा उठी, “कही ऐसा न कर वंठिएगा जहांपनाह, 
बरने थाप उन्‍हें सजा देंगे ओर थे हम गरीवों को कही का न रखेंगे । एक-एक 
दी खाल उधेड़ दी जायगी, सारी इज्जत-आवह मिट्टी में सिर जाबगी । सरबार 
माफों फरमाये । फिर कमी, सरकारी मुछाजिमों के खिलाफ एक छब्ज भी 
जुबान से निकाडू तो सरकार सर वलम करवा दें ।” 
/इसका भी इन्तजाम हो जायगा । किसी पर कोर्ट भी ज्यादती न होते 
पावेगी । सब सीधे हो जायेगे ।/ 
“नहीं परवरदियार ! वे ज॑से हैं, हम गरीबों के छिए बहूत अच्छे हैं। 
हुनूर इस बादत कुछ न कहें-युनें ॥7 
“फ़िर वो, तुम्हारा सौदा दिया मोद-माव के ही जाता रहेगा ।/ 
“पधरकार की सिर्फ़ नजरे इनायत चाहिये । देने वाले" ***** 4 
/फगर, मैं बिना मोल-माव के नहीं सरीदने का ।7 बादशाह ने बोच में ही 
एक दूसरे बैंगव को उठा घुमाकर देंसते हुये बहा, “यह ठो ओर भी वढिय 
दिखाई दे रहा है ।” 
“जीहाँ, सरकार, सुबह का तोड़ा हुआ है । बिल्कुल ताजा है । बाजार भर 
में इसका मुक्ाविछा नहीं।” 


सरकार । एक-एक बदत 


“द्धरादी भर 
ब्ीन कर वाजार आर खरीदती हैं, तार । अपने ग्राहकों की तरह 
खरीद के त 0) मोल-माव नद्दा करता सिर्फ सब्जा की किस्म ओऔर ताजगा 
र निगाह रखती हूँ मे 

नाव के खरीदने का नहीं । 


प्ुज्र भी इार्भमिन्दी के “( 5 । हृदम हा ता सारी दुकान [न महल न पहुंचा 


टी सरकार ६. 
दोनों वंगन पसन्द € । बाला 


6 #तम्हारी दुकान तम्हार व 


न नहीं मुझे तो स्ि्फ 


7! १ 


खद्यकिस्मती दे क्कि 


५ हजर को हमी* 
“हुसीलिए तो इनक कीमत पूछ 
जड़रा असमंजस में १३ गई । वह बोले 

इहा था । बादशाह की जगह 

चादभाह के आग्रह करन 


तो बया बोल ) उसकी दुछ भी 
समझ में न भी कोई दूसरा ग्रार्दक छाती तो जो 
करते पर नी उसके जवान ने 


मन मे आता बता द्वेती पर 4 


थी | छालक तआरि वातालाप सन रही थी। जहरा को मन 


ख़ल पा स्टी 
स्थिति वन आपत हा १6 त्रोल 
बोल दे । 
फिसलती हुई बादशाह पर जा दिल 


जहरा की दुष्दि लाइन अरि पर 

“दो पैसे पंसेदा तेते सरकार | मगर, हुक लिए एक पैसे पंसेरा 
उद्यों, मेरे लिए, इतनी रियायत बयां 7 
सजर से वी मनाफा खाया जा सकता 

हुमूर को बता दिया । फिर, हजूर की मजा | 


“दौर, अगर, में तम्हारे इन बैंगनों की वमत 


'> 
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“सरकार की खुशी । जो दिल चाहे कीमत वाँके । वैसे सरकार की जगह 
अगर और कोई ग्राहक होता तो वह सुनातों कि छठी का दूध याद था जाता । 
मगर, हुज्र जहाँपनाह हैं।” 

“ताख में रक्‍चो इस जह॑पिनाही को । मैं इससे बहुत तंग आ गया हूँ। 
इस जहाँपनाही ने तो जिन्दगी का सारा मजा किरकिरा कर रक्‍सा है ।” जुहरा 
के तनिर और निकट होते हुए बादशाह ने बाये प्रूषा, “हाँ तो, छटी का दूध 
याद दिलाने के लिए क्या सुनाती ?” 

हुमूर तो मजाक कर रहे हैं ।” धर्म मे छाछ पड़ती जुहरा ने कहा । 
नही जुहरा, मजाक नही, मैं तो सिर्फ़ बह सुतना चाहता हूँ जिसमें छोगों 
वो छटी का दूध याद आ जाता है ।” 

“मुझे माफ कर दें, हुजूर । वह सब जहाँपनाह के सुनने छायक नहीं ।/ 

“गोली मारो, इस जहाँपवाही को। न कुछ देसने देती है म सुनने। 
जुहरा, भूल जाओ कि मैं हिन्दुस्तान का वह वादभाह हूँ जो किसी कुजडिन वी 
दुकान पद बैठने में अपनी तौहीन समझता है 7 

“यह कसे मुमकिन है, सरकार 7 

“सरकार गये भाड़ में ।” बादशाह ने झुप्चठावर बहा, “मैं तुम्हारे ये 
ब्ंगव मिट्टी मोल खरीदना चाहता हूँ । 

“'पुजूर के लिए ये मिट्टी से भी गये बीते हैं । जैसे चाहें छे 

“जुहरा, तुमने ग्राहक को पाना नहीं सौखा ।” छालझुअरि बैगन का 
निरीक्षण करने हुए बोली, “कई दित के मालूम होते हैं 

“छुगते तो कुछ मुझे भी ऐसे ही हैं ।” दादशाह ने छालकु अरि का समथन 
क्या 

जुड़रा सव कुछ सह सकती थी, प्ररस्तु, अपनो सब्जी की बुराई नहीं । वह 
मूल गयी फि कौन उसकी दुकान पर हैं। वह स्वामाविद स्वर में वैयन हाय 
पे छीनते हुए बोल उठी, “चलिये, चलिए, रास्ता नापिए । पास में घेछा नहीं, 
पट दिये घुदरा के बैयत सारीदने। यह मुह ओर मसूर की दाल । सकी # 


लें" 
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किस्मत में ऐसे वैंगन मयस्सर नहीं। वाप-दादों ने कभी ऐसे वैंगन देखे हों ता, 
पहचान हो ।” वैंगन को सम्हाल-सम्हाल कर रखते हुए जुहरा बोल रही थी, 
मए न जाने कहाँ से टपक पड़ते हैं। न टदलेंगे न दूसरों को मौका देंगे ।” 
जुहरा ने, बैंगन सुव्यवस्थित कर, गरदन सीधी की तो वादशाह-वेगम को हँसी 
से छोट-पोट होते देखा | वह सहम गई । खड़ी हो गयी । हाथ जोड़ कर थर- 
थर काँपने रूगी। उसके अधर काँप रहें थे, मंह से आवाज नहीं निकल 
रही थी । 
बादशाह ने, हँसी को किचित नियन्त्रित कर, जुहरा को दृष्टि का केन्द्र- 
बिखु बना कहा, “कमाल कर दिया जुहरा तुमने ! तुम्हारी बातें सुनकर 
बहुत मजा बाया । भाज जिन्दगी का असली लूफ्त आया है। हाँ, कुछ गाना- 
वजाना भी जानती हो या यू ही ग्राहकों का ही दिल बहऊछाया करती हो ?” 
यूंही थोड़ा-बहुत सरकार ।” जुहरा की दृष्टि नत थी । 
“तव तो बह महल के काबिल है |” बादशाह ने छारूकू अरि की ओर 
समर्थन के अभिप्राय से देखा । 
“जी हाँ, नाचने-गाने वालों की मण्डली में यह शरीक हो सकती है .” 
“विल्कूल ठीक, इसे गाने वाछों की मण्डली में कर दिया जाएगा। वहीं 
चुन से इसकी जिन्दगी कठेगी | यहाँ के कुंजड़ों की शिकायत दूर हो जाएगी 
और कूड़े में पड़ा हुआ हीरा भी महलों में पहुँच जाएगा ।” 
तुम अपनी दुकानदास किसी और को सोंप दो और मेरे साथ महुल में 
रहा चलकर । तुम बादशाह सलामत को बहुत पसंद आ गई हो । वहाँ बाद- 
घाह सलामत का मत बहलाया करना । वहाँ तुम्हें किसी वात की कमी ने 
रहेगी । 
हाँ-हाँ, तुम्हें सवारी के लिए एक हाथी दिया जाएगा जिस पर वैठकर तम 
घूम सकोगी । इसके अलावा मौकर भी मिलंगे और खर्च के लिए काफी 
दोलत भी । 


बादशाह के द्वारा अपने इनाम की घोषणा सुनकर जुहरा अत्यन्त प्रसन्न 
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शी गई । उत्तका हृदय बादमाह के प्रति इतज्ञता से भर गया | उसने इस बात 
की पल्पना भी न की थी कि गरीबों के प्रति वादशाह इतने दयाछू और हमदर्द 
हो सकते हैं। वह उनके प्रति अपना आभार ध्रकढ करने के लिये चरणों में 
गिरने हो वाली थी, कि छालक/अरि से उसे बीच में ही पकड़कर अपने हृदय 
में छगा लिया और अत्यन्त स्नेहपूर्ण दाब्दों मे कहा, “तुम अपने को छोटा बयो 
ममझती हो ? हम सव वरावर हैं। जो तुम हो वही हम हैं। छोटे-बड़े भौर 
अमीरजरीब के फर्क इनसान के बनाये हुये है । वह इन्हीं के चक्कर में पड़ा 
रहता है । अपने को बड़ा कहछाने की तमन्ना इनसान को पीसे डाछ रही है । 
जब मैंकड़ों तवाह होते है तव एक अमीर बनता है। जितनी ही अपमीरी की 
दोबाहें आममान को चूमने की कोशिश कर रही हैं, गरीवी की नीव उतनी ही 
गहरी होती जा रही है । वक्त का इन्तजार है। गरीवो की भाहें इन्हें जलाकर 
गंणप कर देंगी। फिर, सद बराबर होगे । न कोई छोटा होगा और न कोई 
यहा । सभी छोग इसी तरह मिलेंगे, जिस तरह हम मिल रहे हैं!” 

जुहरा के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी । छालकु'अरि के इस 
सहृदयतापूर्ण व्यवहार की उसने कल्पना तक ने की थी । उसके आँसू देखकर 
छालरुअरि ने आगे कहा, “रो क्यों रही है ? तू तो मेरी वहिन की त्तरह 
रहेगी ।" 

गलती से जो मैंने आप छोगो की शान के खिलाफ बातें कही हो, उनके 
लिए मुझे माफ कर दीजिएगा ।" 
इममे माफी मौगने को वया बात है । तुमने तो आज वह काम दिखाया 

है जो बड़े-बड़े नहीं कर सके हैं । मैंने कमी भी परवरदिगार को इतना ज् 
नहीं देसा ४ जितना क्षाज | कल सुबह हाथी आएगा । उसी पर बैठकर चली 
क्षाना ४! 

“उसकी क्या जरूरत है, मैं पैदल ही चली आऊँगी ॥/ 


'वैंदद क्‍यों चली आओगी। थद तुम जुहरा कुजडि ही 
जुः न नही 
छोटी बहिन हो गई हो ४" मर जे कप 
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"आप क्यों इस नाचीज को जरूरत से ज्यादा तरजीह दे रही हैं । 
इस काविल नहीं हूँ कि आपकी वहिन का दरजा हासिल कर सक्‌ 

“यह सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं । मैं वना रही हैँ तुम खुद न 
वन रही हो । मैं जो कह रही हूँ, खूब सोच-समझ कर ही कह रही हूँ । थ 
तम वैठो । वेचारे ग्राहक बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इस्तजार कर रहे होंगे । 
कह कर वह मुस्करा दीं। जुहरा को भी हँसी भा गई। इसके पश्चा 
लालकूअरि वादशाह के साथ गाड़ी पर जा बैठी | याड़ी आगे बढ़ गई | ज 
तक गाड़ी दृष्टि से ओझल नहीं हो गई जुहरा टठकटकी लगाये उसी ओ 
देखती रही । गाड़ी मन्द गति से आगे बढ़ रही थी । 

मार्ग के दोनों ओर नयनाभिराम दृश्य थे । सामान्य जनजीवन के चित्त 
कर्षक क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों का दृष्टि लाभ करते हुए, वेगम-वादश्ञ 
कभी दृष्टि-संकेत द्वारा और कभी मुक्त हास्य हारा अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यः 
कर रहे थे। बेगम की भावाभिव्यक्ति की मोहकता एवं सरसता में वादशा! 
अपनी वर्तमान अवस्था भूला हुआ जीवन के उस दुर्लभ आनन्द की अनुभू। 
कर रहा था, जिसे सर्व साथच सम्पन्न उनके पूर्वज प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझ 
थे। सवारी जन कोलाहलू को पार कर जनशून्य मार्ग पर कब आ पहुंच 
इसका ध्यान वादशाह को तव हुआ जब वेगम ने गाड़ीवान को आज्ञा द॑ 
“बस ; गाड़ी यहीं रोक दो ।” 

नूर्यास्त हुए काफी देर हो चकी थी। रात्रि की कालिमा शर्ते शत 
घनोीभूत होती जा रही थी। सर्वत्र सन्नादा ब्याप्त था । एक अति साधार 
कच्चे मकान के सामने रुकी गाड़ी से वेगम को नीचे उतरते देख बादशाह 
प्रझव किया, “यहाँ क्या है, जो"******९** 7! 

पृथ्वी पर पैर रखते हुए बीच में ही वेगम बोल पड़ीं, “तशरीफ छाइ 
तो ।” मोहनी के दास में इतनी झक्ति कहाँ थी जो आदेश की उपेक्षा क 


अपना कौतूहरू निवारण कर सकता, विवज्ञ हो उन्हें गाड़ी से नीचे आः 
पड़ा । 
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“आइए ।" ने अपना अनु: अमिक्राप वक्त झर मजान 






देखम का अनुतरथ 


राकिया ॥ 


देगन ने आये 








कर द्वार को छुप्डो खटखटाई । द्वार बन्दर से बन्द या। 
देशम को अन्दर से पुर्पचच्वर सुनाई दिया, “करीनन, जद्य देखना तो दरवादे 
पर जीन है ।7 

“नुम्हीं उठकर देख लो न। मेरे दोनों हाय बादे में उने हैं 47 

“हू बच्चा सम्हाल रहा हैं, नूल हो जाएगो ।" 

“आए, न ब्राप्ष देखते हैं न सवेर । चछ देते हैं डब जो चाहा | गांठ में दो 
सके हुए नहीं कि प्यास उठाने छग्ी 7 देवम ओर वादशाह क्षों स्व्रीजष्ठस्वर 
निकट आग प्रतीत हुआ । झखनय बाने वाले ग्राहकों के प्रति मृहल्वासिनी 
की शुंझडाहट मुनकर नी उनका स्वासिमान न छाया । कारप, ऐस ही क्पों 
दारा तो उनका मनोरजन होता मा । 

दरवाजा खुठा । कर्ीमन ने क्षीप्र का में बाहर खड़ी देगन को अवि- 
बात भरी दृष्टि से देखा । नरम दूर होते ही वह देगम स्राहदां ध्वनि 
उच्चारिव करदी हुईं, पैरों पर गिस्‍ने ही दाली थी कि देदन ने उसने अपने दोनो 
हापों से बीच में ही रोक आरशघात्मक रन्‍्द स्वर में कहा, “जत्दो रोधनी दिखा, 
बाइशाह उछासव मी तथरीकू छाए हैं । 

करीमन चाहऋर भी दादशांह को दिना दृष्दिग किए ही ऋन्दर वी 
ओर तत्कषय भागी ॥ अंविलम्द बेगम कर दाइशाह ने ऋर्ीमन द्वारा 
प्रशाशिव माप से भोवर प्रदेश छिया । इस बोच मृहप्रति ने करोमन द्वारा 
बेगम और दाइग्ाह के आयननत की सूचना पा । बहाउस्मत्र खाक चादर सच्चे 
पर टाल दी थी। उसी को ओर देवगन ने दादयाह का ध्यान बाहंप्ट उिदया, 
“धिम्मास्द्ध रखिए 7” द्ादघाह ने यत्रदत्‌, आनह्ानूतार बाचरप किया ॥ 
बाइशघाह की बदल में स्वयं मी बैठे हुए देगाम ने बादेश ब्यक्त किया, जो 
चअददझे बेहवरीन हो, हुजूर को खिद्नत में पेम् करो 47 
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पति के हाथ से सुराही और पात्र तत्काल ले वह मदिरा उड़ेलने लगी । 
य क्षीण प्रकाश में भी सुगंधित मदिरा की धार देखते ही वादशाह की जाव- 
-जान आ गई, मरझाबा चेहरा खिल उठा, यात्राजनित क्लांति सहसा काफूर 
 गई। आंतरिक उल्लास फूट पड़ा, वाह वेगम | तुम्हारी भी सूझ-बूझ का 
ठाव नहीं । आज आयेगा घूमने का असली छुत्फ । कितना खयाल रखती हो 
रा ।” मदिरा-पात्र बादशाह के ओोंठों से भा रूगा । 

बेगम के संकेत भर की देर थी । करीमन तो पूर्वयोजनानुसार आचरण 
लिए दैयार खड़ी ही थी। 

पात्र की सम्पूर्ण मदिरा उदरस्थ कर बादशाह से प्रसन्नता व्यक्त की, 
लाजवाब ! क्या बेहतरीन जायका'***** !० बावय का शेपांश अन्य पात्र की 
दिरा की धंट में घलठकर रह गया । इस पात्र को भी रिक्त होते देर न छूगी । 
[दशाह्‌ की आंशिक तृप्तिजनित सहानुभूति व्यक्त हुईं, तुम भी पियो न 
गम । वाकई लजीज है । 

वेगम की मदिराष्यास भी अनियंत्रित हो रही थी। वादशाह का आग्रह 
(रदान सिद्ध हुआ | पात्र की सम्पूर्ण मदिरा एक ही सांस में उदरस्थ करने के 
उपरान्त वेगम की प्रसन्नता कृत्रिम रोप के रूप में व्यक्त हुईं, “करीमनं ! तूने 
भी वत्ताया क्यों नहीं कि तेरा शौहर इस फन में इस कदर माहिर है ? हुंजूर 
ग्ी ऐसे हुनरमन्दों की जुस्तजू में ही रहते हैं ।” 

गृहस्वामी ने जवसर को अनुकूल समझ अपनी स्थिति पर प्रकाश डाला ) 

गूर की खिदमतत में क्या शकल लेकर हाजिर होता । न जिस्म पर दरत्त 
पड़े हैं, व कोई सिफारिश । मुझ्न फटेहाल को वहां घुसने ही कौन देता ॥/ 

वादआह ने सगवें कहा, शराब बनाने के फन में माहिर इन्सान मेरी 

मत में कभी फटेहाल नहीं रह सकता। जितनी दौलत की जरूरत हो, 
बजाने से ले आना । 


१ अिव 


कहां वेचारा खजाने तक दौड़-घूप करता फिरेया | क्‍यों न इसे कोई 
छोट-मोटी जागीर चर्ण दी जाय |” 
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“बुत खूद देगम ! क्या बात कहो है । ऐसों को कम-से-कम जागीरदार 
तो होना ही चाहिए ।* 

बेगम को अपनी सोजना में आज्ञावीत रूफछता प्राप्त हुई थी। उन्होंने 
करीमन और उसके प्रति को सम्बोधित करके कहा, “कि झाही फ़रमान ले 
जाना माकर 7 

“जी हुकस ।” कहकर गृहपति ने पात्र में दूसरी मदिरा मर निवेदन किया, 
“हुनूर, जरा इसका भी जायका मुछाहिजा फ़रमायें ।” 

पात्र खाल्केकर बादशाह ने उमंगित हो कहा, “"माग्माअल्‍्डाह ! तुम तो 
गुदडी में छिपे हुए छाल हो । दरअसल, हिन्दुस्तान में एक-से-एक वेशकीमत 
होरे मौजूद हैं ।/ गृहपति ते सिर झुकाकर इतन्नठा व्यक्त की । 

पात्र-पर-पात्र खाली होने छगे । हर आगामी पात्र की मदिरा पूर्वपात्र की 
बग्नेन्ना दोनों को अधिक स्वादिप्ट प्रतीव हो रही थीं। वादबाह अर्घेश्चायित-सा 

पहले ही हो चुका था । मदिरा की अत्यधिक मात्रा ने उच्ते अश्नक्त बना दिया। 

बेगम भी तव तक पीती रही, जब तक वह मदिरा के बश्चीमूत हो बादशाह के 
बगल में छुढ़क नहीं गईं । 

बेगम के लुढ़कते ही करीमन और उत्तके पति की दृष्टियाँ एकाकार हुई । 
दोनों की दृष्टियों में एक ही प्रन्‍्तत था, “अब २! 

कुछ सोच गृहपति छयका बाहर की ओर । बाहर गाड़ीवान गाड़ी में बैठा 
ऊंध रहा था । गृहपति द्वारा हिलाये जाने पर उसकी आँखें खुली । वह हड़बड़ा 
कर नीचे कूद पड़ा । 

गाडीवान के चेहरे पर दृष्टि गडा गृहपति ते प्रश्म क्रिया, “बादशाह 
मंठछामत और वेगमसाहबा को वापस नहीं छे जाओगे ?” 

* कह हैं ?” गड़ीवान का स्व॒र भवयुक्त था । 

“अन्दर शराब के नशे में बेखुद पड़े हैं ।/ 

शराब का नाम सुनते ही था व वान की दृष्णा सदगा जाय उठी । वह सूखे 
ओठों पर जीभ फेरते हुए वोछा “खुदाकसम, दोपदूर मे तादू हर फरते को भी 
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नहीं मिली है । अगर एक-दो चुल्लू इनायत******* पं । 

गह॒पति पहले ही घबड़ाया हुआ था। वह झंझट अपने सिर से श्ीघ्राति- 
शीघ्र टालना चाहता था। गाड़ीवान को विना पिछाए आफत से झीजत्र मृक्त 
होने की सम्भावना न देख घर की ओर मुड़ते हुए वीच में ही उसने कहा, “* 
भाई ।” 

गाड़ीवान ने भी छक कर पी | डकार लेकर बादशाह की पीठ के नीचे 
हाथ डालते हुए वह बोला, “लगाइये हाथ ।” 

दोनों ने मिलकर वेगम और बादशाह को गाड़ी में छादा । गाड़ीबान के 
अपने स्थान पर बेठते ही वे परिचित मार्ग पर चल पड़े | ऊँचे-खाली मार्ग में 
गिरते-उठते गाड़ी के पहियों के साथ रास्ते भर गाड़ीवान झूमता रहा | वैलों ने 
सीधे गाड़ीखाने में जाकर दम ली । गाड़ीवान ने अभ्यास के भतुसार गाड़ी से उतर 
. बैल खोले और सीधे लड़खड़ाते कदमों से घर की राह लछी। 


सूर्योदय के पूर्व ही वेगम और वादशाह के छापता होने का समाचार शाही 
महल में भाग की भांति फैल गया। कर्मचारीगण औत्सुक्यभाव परस्पर व्यक्त करते 
वेगम-वादशाह की इधर-उधर खोजवीन करने रूगे। भहल का एक-एक कोना 
छात डाछा गया, भगर न वेगम मिलीं, न वादशाह । समाचार महल की 
सीमाओं में कव तक वंधा रहा सकता था। कुछ ही देर में प्रधाननंत्री जल्फि- 
कारखाँ तक खबर पहुंच गई । खां साहव सुनते ही कर्मचारियों पर बरस पड़े 
“दरामखोरों। दौड़ो चारों बोर, फौरन पता रूगाओ |” अश्वारोही सैनिक 
चारों ओर दौड़ते दिखाई देने छूगे | अश्वों की टापों की ध्वनि से नगर का 
वातावरण आतंकित हो उठा । जनसाधारण घटना से अवगत होते ही बादशाह 
बोर बेगम के विगतजीवन के आचरणों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
बनुमान व्यक्त करने रूया । दौड़-धूप जारी थी। खाँ साहव रह-रह कर कछ 
प्रमूख लधिकारियों पर, जो उनके सामने अपराधी की भाँति नर्तासर उपस्थित 
थे, बरस रहे ये, डांट रहे थे, “सब-के-सव नमकहराम हो । वेगम और बादशाह 
तक पर नजर नहों रख सकते। मुल्क की दुश्मनों से हिफाजत वया खाक करोगे ।” 
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इसी बीच एक कर्मचारी ने हफते हुए प्रवेश किया | आवश्यक शिष्टाचार 
का पालन कर उसने निवेदन किया, “सब्जी मण्डी के कूजड़ों से सिफे इतनी 
इत्तिला फिली है कि कल दाम के वक्त बेगम और वादशाह सलामत की गाड़ो 
बाजार से गुजरी थी ।” 

गाड़ी! भ्द सुतते ही रा साहद के मस्तिष्क में कोंघा प्रश्न सहसा व्यक्त 
हो गया, “और गाड़ीवान कहाँ है ?” 

सामने खड़े कर्मचारियों को ऊँसे प्ताप संघ गया हो, कोई झूछ न चोछा ९ 
खाँ साहब को स्थिति से अवगत होते देर न छंगी | चह गरजे, “जाओ, फौरन 
गाड़ीआान को जिद्दा या मुर्दा हाजिर करो छाकर ।/ 

एक साथ कई कर्मचारी मुड़े ही थे कि खाँ साहय की भाषाज सुन पुन; रुक 
गए, “मैं भी साथ चलता हूँ ४” 

गाड़ीवान का निवासस्थान गाड़ीखाने के निकट ही था। उसे उसी समम 
पकड़ मंगाया शया । उसके सामने आते ही खाँ साहव का भीषण स्वर फूटा, 
“कछ राठ बेगम साहिदा और वादशाह्‌ सलामत को कहा छोडा ?” 

पहले तो वह खाँ साहब का प्रश्न सुनकर सन्न रह गया, पर कुछ ही क्षणो 
में उमने डरते-इरते अनुमान व्यक्त किया, “कही गाड़ी में हो तो'"**** ।/” 

“नानुमकिन, तमाम हिन्दुस्तान के मालिक गाड़ोयाने मे । वहा वे हरगिज 
नहीं हो सकते ।” दीच में ही खाँ साहब ने गरज कर अविश्वास प्रकट किया ) 

/सुम्ठाली याफ हो मरबार | बमो देखकर बाता हूँ ।" सो साहब की 

अनुमाडे को दिला प्रद्धीसा छिए ही गाड़ोवान गडीखाने की ओर रूपका ॥ 

ह साहद भी कर्मचारियों के साथ वहाँ खड़े न रह सके । गाड़ीखाने के 

बन्दर प्रदेश झुस्ते ही दादभाह शाड़ों में अंगडाई केले 





हृए दिखाई दिए । खाँ 
माहूद को खलेक कुमेचारियों के खाद ऋुछ ऋंतर पर खड़े, कपती और सिडारते 
दर स्दान्ादिद नम्दापन दिश्वर 
झादीवात की कर अडदे हू बढ़ा, 


यड्ड़ द्ूप्र 









॥ गठे से मडियों कग 
कांड रद जम अड्विा 
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बादशाह का स्वर कान में पड़ते ही वेगम हड़वड़ा कर उठ बढीं। अस्त- 
व्यस्त वस्त्रों को व्यवस्थित करने का उपक्रम करते हुए वेगम ने गर्दन सीबी 
की तो दृष्टि वादशाह की दृष्टि से जा ठकराई। दोनों की दृष्टि में एक ही 
प्रश्न था, “कहिए, गाड़ीखाने की मेहमानगीरी कसी रही ?” 


| 


बादशाह और वेगम के पीछे-पीछे अन्य कर्मचारियों के चले जाने के उप- 
रान्त गाड़ीवान ने अपनी स्त्री की ओर देखा भौर मुस्करा दिया | पत्ति को 
प्रसन्न देख वह भी अपना आन्तरिक उल्लास अध्यक्त न रख सकी | दृष्टि 
मिलते ही गाड़ीवान ने कहा, “देखी बादशाह सलामत की दरियादिली ?” 

“मगर तुम तो कहा करते हो कि सरकार दूसरों की औरतों के साथ वेजा 
पेश बाते हैं १” 

“बिल्कुल, इसे तो सभी कोई जानता है । 

“मगर, मेरे साथ तो वेजा पेश आये नहीं १” 

“इसे अपनी खुश किस्मती समझो कि सरकार के हाथों आकर भी बच गई ।” 

“मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता । मर्दों का काम ही होता 
है दूसरों को बदनाम करना | तुम्हारे कुछ किए-घरे तो होता नहीं। फिर 
दूसरों को बदनाम करने से ही क्यों चूका जाय ।॥” 

“तुम गलत समझ रही हो । जो होता है, वही कहता हूँ ।” 

“होता होगा जिनके साथ होता होगा । वे औरतें बुजदिल होती होंगी जो 
अपमानित होने पर भी खामोश रहती होंगी । मैं तो पुरी तरह से तैयार होकर 
आई थी ।” चोली से कटार की नोक निकाल दिखाते हुए वह बोली “यह देखो ।” 

“अच्छा ! तो तुम कटार लेकर वजीरेआजम के सामने आई थीं ?” 


/3 
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“तो क्या हुआ | दुरी नजर से देखने वाले हर मई को मैं अपना दुश्मन 
समझती हूँ । बह वजीरेआजम हों, या वादशाह सछामत । मैं किसी भी मर्दे 
के हाथो बेइज्जत होना कमी वरदाइत नहीं कर सकती ।” 

पत्नी का साहमपूर्ण निर्णय सुन माड़ीवाद फूल उठा । उसने हाथ की माछा 
पत्नी के गे में डालते हुए कहा, “तुम्हारी ये ही वातें तो मुझे तुम पर“ _४ 

ज्योंही गाढ़ीवान पत्नी को वाहो में भरने के लिए वढा, त्योंही पत्नी ने 
साथघान किया, “वस-वस ! दूर ही रहिए! क्या याद नहीं रहा कि मैं यहाँ 
किस दाकल मे बाई हूं?” 

“अच्छा, तो क्या मुझे भी उन सरकारी आदमियों में समझ रखा है ?” 

“क्यों, आप उनमे से क्‍यों नहीं हो सकते हैं ? जो सरेआम किसी औरत 
की इज्जत पर हमला करे, वह किस सरकारों आदमी से कम है; और फिर, आप 
भी तो सरकारी आदमी हैं ।/” 

“लेकिन, याद रखना, मैं तुम्हारी कटार से डरने वाछा नहीं ।” 

“हाँ, मेरी कटार से तुम क्‍यों डरने छगे । अभी तक तो डर के मारे इस 
तरह काँप रहे थे, जैसे गाय. कसाई को देख कर काँपती है। अब कटार का 
सामना करने की हिम्मत कहाँ से जा गई ?” 

“तुम्हारी हिम्मत देख कर” 

“'भतलब ?” 

“जब तुम औरत होकर वादभाह सलामत तक से निपटने की हिम्मत रख 
सकती हो तो मैं मई होकर तुम्हारी कटार का सामना करने की हिम्मत क्यों 
नही जुदा सकता ?” 

“मुझे बादशाह सछामत के सामने जाने तक की हिम्मत कहाँ । वह तो 
तुम्हारा प्यार है जिसने दुसरे मई के सामने न झुकने को ताकत दी है। रित्ती 
गैर मई के हाथों अपमानित होकर अपने प्रेम को कछक्ित होते देखता मैं 
वरदाइत नही कर सकती। औरत के पास यही तो एक अमातत हैं विदके 
हिफाजत उसे जान देकर भी करनी चाहिए ।” 
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। 
छः 
प्र 
93 


फप्ला के सु ह से स्त्री-चरित्र-महात्म्य सुनकर गाड़ोवान 
च्य 


पम्मान से भर गया । सद्यः प्रसूत भाव को प्रदर्शित करने के लिए वह लाये 


बढ़ा, परन्तु कुछ सोच रुक गया बौर बोला, “लाओ घर चलें, अधिक देर यहाँ 


व 


हकना ठोक नहीं / 
न व शज््लिए ही का 
पतली प्रतिवाद न कर सकी बौर बोली, चलिए ! पति क अनृुत्तच्ण 


कर अं वादघाह और बेगम ट आपस में खब पटती व 
करत हुए उसच कहा, अादयाह कौर वेगन की आपस में खूब पव्तो हू । 





5. 
सीन इक सस्‍च कर हे जाये बढ़ते हए 
“हुमी छोगों कीत रह ।” गाड़ीवान ने विदा मृद्धे बाये बढ़ हुए प्त्नी 


की वात का समर्थन किया । 

“पर तुम मझे गाड़ी में वैठाकर घ॒माने कभी नहीं ले चलते 7“ 

क्या तुम भी गाड़ी खाने की मेहमान वनना चाहती हो ?” ऋहते-कहदे 
गाड़ीवान हेंस पड़ा । 





गाड़ीवान की पत्नी भी पत्ति की बाद सुन कर बिना हेंसे न रह सकी। 
22८ ! ्््ध्क 


दोनों ने एक साथ हँसते हुए घर में प्रवेश किया 
ध्वनि दोनों के सम्मिलित हास्य में तिरोहित हो गई ॥ 





(2 


शाही महल में जुहरा ने सबका ध्यान बपनो बोर साकृपित कर छिया 





था। उसके प्रति जाकर्षण के दो कारण यू--एक तो चह असाधारण नन्दर 
होने के चाथ साथ नृत्य विद्यारदा थी बौर दूसरी वात, जो विशेष महत्व 





र्त सकते कि 
र्ता था, वह था उसके स्वनाव को माधुरिना । वह चलता ता उसके अन- 


संग स्ा से चआी-स जानी अल वाले 5 ०५० ० 

लेग ने भवर पड़ जातो जार दाद करती तो सुनने चाले के कानों में झहनाई 

द्वञ उठसी ् प्रत्येक्त ही ०० नव सानिध्य ् छ्िए खालायित मी अड 

दनं उठता। बअ्त्वयक् उप्के सानिध्य के व्यय जाल्ायित्र र हता लौर वाददाह यु 

नल र्‌ दर 

च्ह्ो डक बज्चज इन्‍चडन नींद ०० 

यू द्घ बाता जहरा से अशल्द्रालल परचलस आनन्द- लछाम न उठा 
गंदा तदच देकर सांद न बाती जद तक देय दे सृत्य का कानन्इ-लाभ न उठा 
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लेते । जब कभी काफ़ी रात हो जाती तो छालकुआऑरि कह उठतों, "भव काफी 
रात हो गई है जुहरा, यही सो जाओ न 7 

जुहरा हँसकर टाल जाती, “हम लोगों की रात अपनी और दिन पराया 
होता है । रात में क्या देर क्या सबेर । और फिर, किसी को इन्तजारी का भी 
तो ख्याल रसना है ।” 

लालकुअरि मुस्कराकर रह जाती और जुहरा कोनिस बजाकर कक्ष से 
बाहर हो जाती । * 

दिन भर तो वह झाही महल में चहकती रहती, पर रात में वह हर प्रठोभव 
को ठुकराकर, महल की सीमा से वाहर हो जाती । समय-असमय जब बादशाह 
को वह याद आती तो वह पूछ बैठते, “जुहरा नहीं दिखाई दे रही है ?” 

छालकु भरि उसकी ढाल बन जाती, “अभी तो यही थी। आती ही होगी।” 

और, जब जुहरा सामने पड़ती तो छाठकु अरि उसे डॉटे बिना न रहती, 
“तू अपनी आदत से बाज न आएगी। एक जगह तेरे पैर रुकते ही नहीं । ने 
जाने कहां गायव रहती है। जब कभी वह तुझे याद करते हैं, मुझें कोई-म-कोई 
बहाना बनाना पड़ता है ।” 

"बस ! आधछिरी बार गुस्तास्री और माफ कर दीजिए ।” नाटकीय ढंग 
से कान पकड़ वह आगे कहती, “भव, अगर, फिर कमी, आपकी बिना इजाजत 
कही जाऊँ तो यू" सर कलम करवा दीजिएगा।" 

भर, वह सर कलूम करने का ऐसा नाटकीय प्रदर्शन करती कि लाल- 
कुआरि उस पर न्‍्योछावर हो जाती और उसे अंक मे भर कहती, “अरी 
जूहरा ! तेरे ऊपर तो गुस्सा हुआ ही नही जा सकता । तेरी हर वात भर 
हर अदा इतनी दिलकश होती है कि सारी नाराजगी काफूर हुए बिना नही 
रहती । 

“जहेनसीव बेगम साहवां ।” जुहारा विद्युत यति से छिटठक सौमाग्य- 
शालिनी होते का भाव प्रदर्शन करती । 

और वेगम लालकुअरि उसकी इस अदा पर इतना रीक्ष जाटी-हि कृत्रिम 


् 
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ओऋष प्रदर्शित कर वैठतीं, “तो तू अपनी शरारत से वाज नहीं आएगी ?” 

“गुस्ताखी माफ हो, सरकार । कनीज से ऐसी क्‍या वेबदवी हो गई ?”“ 
जुहरा के सुदीर्घ नेत्र विस्फारित अवस्था घारण कर लेते । 

“फिर वही गुस्ताखी ।” जुहरा के कान पकड़ते हुए छालकु जरि समझाती, 
“तु अपने को छोटी समझती है न?” ः 

तिरछो दृष्टि से देखते हुए जुहरा स्वीकृति सूचक सिर हिलाती | 

"फिर दीदी क्‍यों नहीं कहती ?“ 

जुहरा के नेत्र सजल हो उठते । उसका कृतज्षतापूर्ण स्वर फूटता, दीदी, 
डरती हूँ, कहीं आपकी यह छूठ मुझे यृस्ताख व बना दे ।” - 

“मेरी जुहरा कभी गुस्ताख नहीं वन सकती ।” बेगम जुहरा को साथ 
बैठा समझातीं, “अभी तू कम उम्र है । तुझे किसी के सहारे की जरूरत है। और 
मैं देखती हूँ कि तू बिना सहारे की दिन-रात डोला करती है। वे सहारा इन- 
सान से गछत कदम उठ जाना नामूमकिन नहीं । मुमकिन है, तू भी कभी किसी 
के वहकावे में आकर कोई गलत काम कर बंठे । मैं नहीं चाहती कि मेरी 
जुहरा कभी 7 । ५० ४ टपकते आँसुओं को देख लालकु अरि उसकी ठोढ़ी को 
हाथ का सहारा दे, झुके नेत्नों पर दृष्टि गड़ा कहतीं, “मरी तू तो रोने लगी । 
अभी तेरा बचपन नहीं गया । कितनी मासूम" दाल 

“अभी हाजिर हुई ।” बीच में ही जुहरा कक्ष से भाग खड़ी होती और 
अपने कक्ष में जा जी भर रोने के पश्चात्‌ सोचती, “कितनी नेकदिल हैं बेगम 
साहबा। कितना प्यार करती हैं मुझ पर उन्हें कितना यकीन है ! क्या ऐसे 
शख्स को घोल में रखा जा सकता है ? क्या ऐसे के साथ गद्दारी की जा सकती है ? 
नहीं **** हीं ***** । कभी नहीं। मैं बाज सब बता दूगी। उससे कुछ न 
छुपाऊँगी । साफ-साफ कह दूंगी कि खाँ साहव...... ।7 तत्क्षण स्मृति के साथ- 
साथ चित्र साकार हो उठता जौर वह काँप उठती । उसे ऐसा प्रतीत होता कि 
खाँ साहब बोल रहे हैं, "तू जुहरा है । मत भूल कि मैने ही तुर्े मामूली कोछे 
से उठाकर शाही महल में पहुँचाया है । मेरी ही बदौलत आज तू बेगम और 
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ब्रादम्ाह की मु/ह छगी कनौज वनी हुई है । खबरदार जो कभी अपनी मौकात 
मूली । मेरा गुस्सा तू जानती है । बादशाह भी न बचा सकेगा । बोटी-योटी 
नुचवाकर रख दूंगा, अगर जरा भी मेरे इशारे के खिलाफ जाने की जुरभत 
को | बेगम को एक न एक दित मेरी होना है--और यह काम तेरे ही जरिए 
होना है ।” जुहरा के मुह से चीत निकछ पड़ती, “नही, नहीं, कमी नही, 
ऐसा कभी नही हो सकता | वह तुम्हारी कमी नहीं वन सकती ।/ 

“कौन किसका कमी नहीं बन सकता ?” जुहरा को छौटता न देख छाल- 
कु अरि उसके कक्ष की ओर जा निकलती और अन्तिम वाक्य कान में पड़ते ही. 
धूछ बैठती, “अकेले में किसे किसका वनने से रोक रही है ?” 

“ओह । बेगम साहवा /” तपाक से जुहरा उठ खड़ी होती । 

“फिर वही बेगम साहवा ।” जुहरा की शैव्या पर बैठते हुए लालऊुअरि 
अनुमान व्यक्त करती, “जहर तेरे दिल में कोई-न-कोई राज छूपा है |” 

“नही, दीदी ! आपसे कुछ भी छुपाने की क्या जरूरत ॥/ 

“पक़र दूरदूर भागने की कोशिश क्यों करती है ? क्‍या तुझे महल में 
रहना पमन्द नहीं ?” 

“नही दीदी ! ऐसो वात नही, कुछ बचपन की आदत ही ऐसी है कि एक 
जगह ज्यादा देर मन नहीं छगता ॥/ 

“यह तेरी नही, तेरी उम्र का तकाजा है ॥ अच्छा****** अच्छा ! जहाँ जब 
जी चाहा करे, घूम-फिर आया कर ।/ 

“नही दीदी अब आपको छोडकर कही नही जाया कहूँगी ।” 

एक बार जुहरा एक सप्ताह तकु महल से बाहर न निकली । आठवें दिन 
उसका मन बेचैन हो उठा । आन्तरिक मय ने महल से पर निकालने के लिए 
उसे वाघ्य कर दिवा | वह महल से वाहर निकली तो सीधे खाँ साहब के सामने 
जा खड्टी हुई। खाँ साहब, इतमीनान के साथ जुहरा को नीचे से ऊपर तक 
ध्यान से देख, “कहाँ रही सात दिन ?” 

“झाद्यीमहुछ में ।” 
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गेध प्रदर्शित कर बैठतीं, “तो तू अपनी झरारत से वाज नहीं भाएगी ?” 
थस्ताखी माफ हो, सरकार । कनीज से ऐसी क्या बेअदवी हो गई ? 
[हरा के सुदीर्घ नेन्न विस्फारित अवस्था धारण कर छेते । 
“(कर वही गुस्ताखी ।” जुहरा के कान पकड़ते हुए लालकुभरि समझ्षाती, 
तू अपने को छोटी समझती है न ?” 

तिरछी दृष्टि से देखते हुए जुहरा स्वीकृति सूचक सिर हिलाती । 

“फिर दीदी क्‍यों नहीं कहती ?“ 

जुहरा के नेत्र सबजल हो उठते । उसका इतज्ञतापूर्ण स्वर फूटता, “दीदी, 
3$रती हूँ, कहीं आपको यह छूट मुझे गुस्ताख न बना दे ।* 

“मेरी जुहरा कभी गुस्ताख नहीं वन सकती ।” बेगम जुहरा को साथ 
बैठा समझातीं, “अभी तू कम उम्र है । तुझे किसी के सहारे की जरूरत है । और 
मैं देखती हूँ कि तू बिना सहारे की दित-रात डोला करती है। वे सहारा इन- 
प्ताम से गत कदम उठ जाता नामुमकिन नहीं ! मुमकिन है, तू भी कभी किसी 
के वहकावे में आकर कोई गलत काम कर बैठे । मैं नहीं चाहती कि मेरी 
जुहरा कभी | ४” टपकते आँसुओं को देख लालकु अरि उसकी ठोढ़ी को 
हाथ का सहारा दे, झुके नेत्रों पर दृष्टि गड़ा कहती, “अरी तू तो रोने छूगी । 
अभी तेरा वचपत नहीं गया । कितनी मासूम" ॥7 

“अभी हाजिर हुई ।” बीच में ही जुहरा कक्ष से भाग खड़ी होती और 
अपने कक्ष में जा जी भर रोने के पश्चात्‌ सोचती, “कितनी सेकदिल हैं वेगम 
ताहवा । कितना प्यार करती हैं मुझ पर उन्हें कितवा यकीन है ! क्‍या ऐसे 
क्ख्स को धोल़े में रखा जा सकता है ? क्‍या ऐसे के साथ गद्दारी की जा सकती है ? 


नहीं '**** नहीं * **** । केभी नहीं । मैं भाज सब वता दूगी। उनसे कुछ न 
छूपाऊंगी । साफ-साफ कह दूँगी कि खाँ साहब. ..... 7 तत्क्षण स्मृति के साथ- 


साथ चित्र साकार हो उठता और वह काँप उठती । उसे ऐसा प्रतीत होता कि 
खाँ साहब बोल रहे हैं, “तू जुहरा है । मत भूल कि मैने ही तुझें मामूछी कोठे 
से उठाकर शाही महल में पहुँचाया है । मेरी ही वदोलत आज तू वेगम और 
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बादशाह की मुह छगी कनीज वनी हुई है। सवर॒दार जो कमी अपनी ओकात्त 
मूली । मेरा गुस्सा तू जानती है। बादशाह भी न बचा सकेगा | वोटीन्चोटी 
सुबवाकर रख दूँगा, अगर जय भी मेरे इधारे के खिलाफ जाने की जुरतत 
की | बेगम को एड न एक दिन मेरी होना है--और यह काम तेरे ही जरिए 
होता है ।". जुहरा के मूह से चीव निरुछ पड़ती, “नहीं, नहीं, कभी नही, 
ऐसा कमी नही हो सकता | वह तुम्हारी कमी नहीं दन सकती ।/ 

“कौन किसका कमी नहीं वन सकता ?” जुहरा को छोटता न देख छाछ- 
कुअरि उमके कक्ष की मोर जा निकलती और बन्तिम वाजय कान में पड़ते ही 
पूछ बैटतीं, “अकेले में किसे किसका बनने से रोक रही हैं ?” 

“बोह । वेगम साहवा !” तथाक से जुहूसा उठ खड़ी होती । 

“कर वही बेगम साहवा ।” जुहरा की शंय्या पर बैठते हुए छालऊुबरि 
अनुमान व्यक्त करती, “जरूर तेरे दिल में कोई-न-कोई राज छूपा है।” 

“नहों, दीदी ! आपसे कुछ भी छूपाने को क्या जरूरत ॥7 

“फिर दूर-दूर भागने की कोशिश क्‍यों करती है ? क्या सुझे महल में 
रहना पसन्द नहीं ?” 

“नहीं दोदी ! ऐसी बात नहीं, कुछ वचपन की आदत हों ऐसो है कि एक 
जगह ज्यादा देर मन नहीं लगता 

“यह तेरो नही, तेरी उम्र का तकाजा है॥ अच्छा-***““बच्छा ! जहाँ जब 
जी घाहा करे, घूम-नकर आया कर ॥/ 

“नहीं दीदी अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाया करूँगी ॥” 

एक दार जुहरा एक सप्ताह तक महल से बाहर ने निकली । आठवें दिन 
उमा मन बेचे हो उठा । आन्तरिक मय ने महल से पैर निकालने के लिए 
उमे दाष्य कर दिया । वह महू से वाहर निकली तो सीधे खाँ साहब के सामने 
जा सड़ी हुईं। खाँ साहब, इवमीवाव के साथ जुहरा को नीचे से ऊपर तक 
ध्यान से देव, “कहाँ रहों साठ दिन ?” 

“शाहीमहल में ।” 
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: उसकी तो मुझे भी खबर है, मगर क्यों ?” 
- “आपके काम के लिए ।” 
. “मगर, सातों रातें मुझसे दूर रहने का सवध ?” 

“तबियत खराब थी ४” 

“झूठ बोलती है ।” खाँ साहव सहता गरज उठे, “जाही मह॒छ में दिन- 
रात इधर-से-उबर उछलती-कूदती फिरती रहती है बोर मुझसे तवियत खराब 
होने का वहाना कर रही है। कान खोलकर सुन के । मुझसे इस सल्तचत के 
किसी भी शस्स की कोई हरकत छुपी नहीं रह सकती । मेरी ताकत से तू अभी 
वाकिफ नहीं । तेरे दिल का हाल जानना मेरे वाएँ हाथ का खेल है। मैं तुझे 
सिर्फ एक सप्ताह का मौका बौर देता हूँ, अगर इस दरम्यान अपने काम में 
कामयाब न हुई तो तेरी खैर नहीं ।” 

जुहरा ने रंग बदरा !, निकट बैठ, चेहरे को मोहक बना, बह बोली, 
“हुजूर तो विला वजह खफा हो रहे हैं। जरूर किसी ने हुजूर के कान भर 
रखे हैं ।” तनिक तुनुक कर वह आगे बोली, “वहाँ तो हुजूर के लिए दिन-रात 
एक किए दे रही हूँ और हुजूर हैं कि'***** ।' बीच में ही रुक जुहरा खाँ 
साहव के. चेहरे पर प्रतिक्रिया भाव पढ़ने छूगी । 

खाँ साहव उसी धुन में वोले, “वह तो इतने दिन से देख रहा हूँ कि एक 
मामूली-सा कास तेरे किए नहीं हो पा रहा है ।” 

“हुजूर इसे मामूली काम समझते हैं ?” 

“और नहीं तो वेगम साहवा का दिमाय फेरना कोई किला फतह करना है १” 

“किला फतह करना जासान है, मगर किसी वफादार औरत के दिल में गैर 
दस्स के लिए जगह पैदा करना निहायत मुश्किल काम है ।” 

“होगा, मूहिकल जिसके लिए होगा, मैं इसे हरनिज मुश्किल नहीं मावता |” 

“फ़िर हुजूंर ने इसे मेरे सुपुर्दे क्यों किया ?” 

“वह हिन्दुस्ताव की मलकएमुअज्जमा हैं। किसी मामूली औरत की 
भानिन्द उतका कब्जे में आला मुमकिन नहीं। इसके लिये तुम जैसी किसी 
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होशियार औरत की ही जरूरत थी ।” 

“फ क्भी यकोन नहीं कर सकती कि कोई भी बोरत बासानी से हुजूर के 
कब्जे में आई होगी । कब्जे में आना ना नमुमकिन नहीं है, मगर किसी ओरत के 
दिल की व जरिए ताकत तफह करना कमी मुमकिन नहीं । और फिर, बह तो 
वेयम साहवा हैं । उनके दिल में हुजूर के छिए जगह" 7 

“हू; तो इसके माने हैं कि तुम हिम्मत हार बैठी ?” बीच में ही खाँ 
साहब का गम्भीर सर फूटा 

“हुजूर ने यह कैसे समझ छिया ?” 

“तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है ।” 

“जीते जी जुहूरा कमी हार मानने वाली नही ।” 

“फिर ?" 

“कामथाबी मिलेगी और जरूर मिलेगी, मगर वक्त लगेगा ॥/ 

“मगर, वक्त की भी एक हद होती है । कितना वक्त छग्रेगा ?” 

हुजूर, वक्त की कभी हृद नहीं होती, हद होती है, इन्सान के सत्र की । 
जल्दी ही वेस्द्न हो उठना, आम इन्सान का खास्सा है। मगर, हुबूर तो फरिइता 
हैं। समुन्दर की मानिन्द मुस्तकिल मिजाज हुजूर भी अगर इतनी जल्द वेसब्र हो 
उठेंगे तो यह्‌ कवीज तो कहीं की न रहेगी । अभी चार दिन पहले की ही वात 
है--जातों-हीवातों में मेरी जुबान पर हुजूर का नाम आ गया। बस, फिर 
क्‍या था। उनका खूबसूरत चेहरा जो तमतमाया तो भंगार बन कर रह गया 
और फिर मुह से जो आग वरसी है, उसका बयान साममकिन है।” कान 
'पकड़ते हुए जुहरा ने भय प्रदर्शित किया, “तोवा-तोवा ! खुदा बचाए ऐसे 


गुस्से से । मैं तो डर के मारे कुछ लम्हों के लिए अपने सारे होशोहवास खो 
बैठी थी ।" 


“फिर, क्या हुआ ?” 


“फिर, बढ्ी हुआ जो होना था। कनीज ने उन्हे खुश करने के लिए चार 
दिन वह मशक्कत की कि मेरा दिल ही जानता है 
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“इसी यकीन पर तो तुम्हें यह काम सौंगा है। मगर निहायत होशि धर 
रहने की जहरत है। है वड़ी जालिम बौरत । खड़े-खड़े कनीजों की खाल 
खिचवा लेती है । दादी तक का सफाया कर दिया है। अगर उसकी हुश्त 
वेमिशाल है तो उसकी संगदिली का भी कोई जवाब नहीं ।* 

“हुजूर वेफिऋ रहें । किस वक्त क्या रंग दिखाना चाहिए-यह जूहरा खूब 
जानती ।” 

“मे तुम्हारी अकलमन्दी पर शक नहीं, मगर उत्त औरत के मिजाज को” 
जितना मैंने समझा और परखा है, शायद ही वह खुद वाकिफ हों । जब तूमसे 
क्या छपाना है जुहरा । वेगण को अपना बचाया मेरी जिन्दगी की जाखिरी' 
तमन्ना है । लाहौर में पहली मरतवा जब मैंने देखा था, तभी से मैंने उसे खुश 
करने की हरचन्द कोशिश की है, मगर मभी तक कामयाब नहीं हो सका हूँ । 
सल्तनत की कोई भी तो ऐसी ऐशोइशरत नहीं है जो मुझे हासिल न हो । मेरे 
पास ताकत की कमी नहीं | एक इशारे पर किसी को भी जहचुम भेज सकता 
हूं । बेताज का बादशाह वना रियाया पर हुकूमत करता हूँ । वेइन्तहा दौलत 

मेरे पास है । और अभी काफी दौलत हासिल होने की उम्मीद है ।” 

कैसे २! 

“वह एक राज है जुहरा । 

“हुजूर का राज कनीज का राज है | सर कलम हो जायेगा, मगर राज 
जुबान तक कभी न आने पायेया।” 

“ठीक कहती हो, भेरे सबसे बड़े राज से तो तुम वाकिफ हो ही, अब तुमसे 
क्या छुपादा। दरअसल, वात यह है कि आगरे के किले में वेशमार दौलत गड़ी 
हुई है। मैं उसे जुदवा रहा हूँ । तीन हफ्ते से खुदाई चल रही है । उस खुदाई 
में काफी दौलत हासिल हो भी चुकी है। अभी बौर मिलने की उम्मीद है ।” 

“इस वक्त हुजूर का इकवालछ बूरून्दी पर है। हुजूर जिसे छ देते हैं वही 
सोना वन जाता है, जिसे याद करते हैं, वही खिचा चला माता है; भौर जिसकी 


तरफ हुजूर की निगाह उठ जाती है, वह अपने को भूल बैठता है। मगर, एक 
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बात समझ में नही आाई ?7 

वह कया ?” 

“दौलत की वावत खुदाई करने वाले नहीं जान जायेंगे 7” 

'जहूर, मगर उन्हें इसकी तमीज कमी नहीं हो सकेगी कि खुदाई से मिलने 
वाली दौठत शाही खजाने में जाती है या मेरे, ओर फिर, उन पर चौबीसों 
घण्टे पहरा रहता है । वह बाहर भी तो नही निकल पाते हैं। जरूरत की सारी 
चौजें अन्दर ही पहुंचा दी जाती हैं ।" 

“मगर, खुदाई खत्म होने के वाद तो वे छोग बाहर यार्येंगे ही ?” 

“बुदाई के लिए अन्दर जाने वाला बाहर कभी नहीं बाने का ।7 

“क्या जिन्दगी भर वह बन्दर ही बना रहेगा ?” 

“नहीं, जब तक काम तव तक जिन्दगी ॥7 

“मतरूब 7" 

/इधर खुदाई खत्म, उघर वे खत्म ।” 

/ओफ ! कितनी मेंहगी पड़ेगी यह खुदाई।” 

“मेंहगी क्यों ? इसमें हर एक को इतनी मजदूरी हासिल हो जायेगी जितनी 
जिन्दगी मर उसमे मो ज्याद। मशव्कठ करते तो मो पेंदा ले कर पाते ।/ 

/हुसी आमदनी से क्या फायदा जिसके लिए जिन्दगी से हाय घोना पड़े ?” 

“फायदा व्यों नहीं । उनके बाल-वच्चे ऐश नहीं करेंगे 2” 

वाह ! हुजूर खूब फायदा सोच रहे हैं। एक की जिन्दगी पर दूसरे ऐश 
करें-पह भी कोई इन्माफ हुआ ?” 

“ज्वादा-सेनज्थादा सवाव कमाना इनसान छो जिन्दगी का मकसद है । 
इससे ज्यादा सवाव कमाने का नौर कौत-सा जरिया है कि दूसरों को खुध 

देखने के छिये अपनी जिन्दगी कुरदान करदे ॥7 

“उनूडी नुक्त निगाह से तो यह दाठ ठीक हो सकती है, बचतें कि सभी इस 
पर बमल करें | इजाजत हो ठो एक वाठ पूछ ?? 

हाँ, हाँ, पूंछो । तुम्पह्यारे लिये तो साद खून मय 
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“अगर इसी वसूछ को हुजूर भी अमछ में छायें तो'*****' व 

“तो क्या समझती हो कि मेरा कोई भी कदम इस वसुर के खिलाफ 
उठता है ? में रात-दिन रियाया की हिफाजत और अमन-चैन के वारे में ही 
सोचा करता हूँ ।” 

जुहरा मन-ही-मन सोचने लगी, “आप रियाया के अमनो-चैन के वारे में 
कितना सोचते हैं-मुझसे छपा नहीं है । अपने मतलरूव के लिए दूसरों की ह॒त्या 
करना कहाँ का इससाफ है ? उन मजदूरों की जिन्दगी का खात्मा इसलिए 
कर दिया जायेगा कि वे इस राज को किसी से कह न सके । ओफ ! इन्सान 
कितना सतलबी है । अपने जरा से मतलब के लिये दूसरों की जिन्दगी को 
कीड़ों-मकोड़ों की तरह मसल कर रख देता है और दूसरों को कुरबानी और - 
खिदमत का सवक सिखाता है ।” इसके आगे वह न सोच सकी | उसका मस्तिष्क 
भन्ना उठा । एक ही वाक्य 'जवतक काम तवतक जिन्दगी” वार-वार उसके 
मस्तिष्क में चचकर काटने छगा । जुहरा का भौन खाँ साहव को असह्य हो 
उठा । वह पूछ बैठे, "क्या सोचने लगीं जुहरा ?” 

“कुछ नहीं, जरा यू ही ।” उठने का उपक्रम करते हुए, “अब इजाजत 
दीजिये । फिर, किसी वक्त, खिदमत में हाजिर होऊँगी ।” 

“ऐसी भी क्‍या वात हो गई कि एकदम चलने को तैयार हो गई ?” 

“यों ही कुछ तबियत घबड़ा रही है ।” 

“तबियत घबड़ा रही है ? अभी तो खुश नजर आ रही थीं । इतनी जल्दी 
क्या हो गया ?” 

“कुछ नहीं, यू ही ।” 

“देखो जुहरा ! तुम कुछ छपा रही हो । तुम्हारा चेहरा तुम्हारी घबड़ाहुट 
का सुबूत है ।” 

“जी नहीं; जिस पर सरकार की नजरेइनायत हो उसे किसका डर |” 

“पर, तुम्हारी कॉपती आवाज तो और ही कुछ कह रही है |” 

“क्या कह रही है ?” 
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“दही, जो तुम छुपाना चाहती हो ।” 

“पर, मैं कुछ भी तो हुजूर से नही छुपा रही हूँ ।” 

“फिर, तुम्हारी आँखें डरी-इटी सी क्यों हैं ?” 

“हुजूर से दिल की वात कमी छुपी नहीं रह सकती । वाकई, मुझे डर छग 
रहा है ।” 

“किससे १४ 

“सरकार से ।/ 

“उम्रमे डरने की कोई जरूरत नहीं । हाँ, वेगम से जरूर होशियार रहना 
है! 

“पर, हमारे सरकार तो आप हैं ।” 

“तुम्हें मुझसे डर छग रहा है ?” 

“जी हो, भव आप से डर छगने छगा है ।/ 

/ऐसी वया वात हो गई ?” 

/हुई तो अमी कुछ भी नही है, मगर होने मे कोई शक भी नहीं है ।” 

“जरा मैं भी तो सूनू ?” 

“मजदूरों की जिन्दगी का खात्मा ॥/ 

“पर, उससे तुम्हारा क्या ताल्‍लुक ?” 

“यू तो उनसे मेरा कोई ताल्युक नहीं, पर आपके वसूछ के हिसाव से 
जत्र तक काम तव तक जिन्दगी । इस दायरे में तो मैं भी का जाती हूँ ।/ 

“पर, हर वसूछ हर शख्स के छिए नहीं होता । वे छोग जिस चीज के 
हासिल होने में मददगार सावित हो रहे हैं, वह वेजान है। उसमे राज खोलने 
की ताकत कहाँ । राज खुलने की मुजाइश तो सिर्फ मजदूरों के जरिए ही है, 
इसलिए उनका सफाया छाजमी है। तुम मेरी एक ऐसी ख्वाहिश के पूरे होने का 
जरिया हो जो मेरो जिन्दगी की आखिरी ख्वाहिश होगी। तुम्हारी अहमियत 
मेरी नजरों में वेगम से कम नहीं है ।” 


“कनीज तो जमीन का जर्रा है। हुजूर की नजरे इनायत के अछावा 
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कनीज को कुछ नहीं चाहिए। कभी-कभी सोचने छगती हूँ कहीं हुजूर क॑ 
यह नजर बदल न जाय ॥* न्‍ 

“ जुहरा, इन्सान की निगाह नहीं चीज बदलती है | जैसी चीज होती है 
वैसी ही निगाह बन जाती है। अगर चीज हमेशा एकर-्सा रहे तो इन्सान की 
निगाह कभी न बदले । मुझे यकीन है, जुहरा, तुम्हारी वफादारी में कभी फर्व॑ 
न आएगा ।” 

“हुजूर के इस यकीन की हिफाजत मैं अपनी जान की कीमत पर भी 
करूँगी । अच्छा, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए । इस वक्त मुझे महल के 
अन्दर होना चाहिए था (” 

क्‍यों १” । 

“आज वहाँ एक जएन सनाया जाने वाला है। उसमें मेरी हाजिरी निह- 
४ पंत जहरी है । ये ही तो कुछ ऐसे मौंके होते हैं जब वेगम साहवा खूब खुश 
. नजर जाती हैं और फिर हुजूर तो समझते ही हैं कि काम बनाने" च 

“जाओ, भाई, जाओ | जिस तरह भी हो, मेरी स्वाहिश तो पूरी होनी 
ही चाहिए ॥” 

“हुजूर का हुक्म सर आंखों पर । सरकार यकीन रखें, कवीज कुछ भी 
उठा न रखेगी ।” जूहरा ने कक्ष से वाहर जाते-जाते अपना वाक्य पूरा किया । 


( 


जहाँदारशाह शासन की ओर से पूर्णतया उदासीन थे । उन्हें शासन संबन्धी 
किसी भी समस्या से कोई मतलव न था। मदिरा पान करना और आमोद- 
प्रमोदनम जीवन यापन करना उनकी दिनचर्य्या थी। खेलों में शतरंज उनका 
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प्रिय खेल था । पर शायद ही कभी उन्होंते पूरी बाजी सेली हो । प्रायः बाजी 
संगीत और नृत्य में परिणत हो जाती थी, अयवा मदिरा की अधिक मात्रा 
उन्हें वही छुड़का देती थी । छालकुअरि ने बादशाह की दिनचर्य्या के अनुकूल 
अपने को ढाछ लिया था। 

संध्या समय नृत्य-गायत की महफिल जमी थी। कार्यक्रम द्रतगति से 
चल रहा था । इसी वीच जुहरा दौडती हुई कक्ष में प्रविष्ठ हुई भौर झुककर 
तीव बार सलाम करके चोली, “आलमपनाह ! वजीरे आजम खिदमत में हाजिर 
होने की इजाजत चाहते हैं ।” 

“कौन ! खाँ साहब ?” 

/जी, परवरदियार ।” 

“कह दो, फिर, किसी वक्त आएं ।” 

जूहरा आदाब बजाती हुई लौट गई | परन्तु, कुछ ही देर बाद बह पुनः 
कक्ष में घुसी | उसे देख लालकुअरि ने प्रश्न किया, “क्या है जुहरा ?” 

“खाँ साहव इसी वक्त आल्मपनाह का दीदार हासिल करना चाहते हैं ।” 

“जा, कह दे,वादशाह सलामत बाराम फरमा रहे हैं ।” छालकूभरि 
झूझला उठी । 

"जो हुवम ।” कहती हुई जुहरा पीछे हटी और द्वार पार होने ही वाढ़ी थी 
कि खाँ शाहब को अपनी ओर आता देख वह एक ओर हट कर खडी हो गई। 

"बिना इजाजत हुजूर की खिदमत में हाजिर होने की यह गृराम माफी 
चाहता है ।” इन शब्दों के साथ खाँ साहव ने प्रवेश किया । 

“आाइए-आइए, बैठिए, कोई बात नही | आप कोई गैर थोड़े ही हैं जिन्हे 
इजाजत की जरूरत हो ।/ 

“बह तो हुजूर की मेहरवानी है । दरअसल कुछ मामलछात ही ऐसे आा 
पड़े हैं जिनके मूतअह्लिक हुजूर के सछाह-मशविरे की खाकसार ने जरूरत 
समझी ।” 

बादशाह ने प्रश्न किया, “फरमाइये, बया मसछात हैं ?” 
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“हिन्दुजों में खिछाफत की जाय भड़क रही है ।” 

“किस वजह से १ । 

“ये अपने ऊपर रूगाया गया जजिया कर माफ करवाना चाहते हैं ।* 

ग्तुपे माफ कर दो । इसमें ऐसी कौन-सी वड़ी वात हो गई जिसमें परेशान 
होने की जरूरत है ॥” 

“फिर, सल्तनत का खर्च कैसे चलेगा ?” 

“उसी तरह जैसे झहन्शाह अकंवर और जहाँगीर वगरह का चछता था । 
उन्होंने भी तो हिन्दुओं का जजिया कर माफ कर रखा था ।” 

“अगर उस वक्त शाहीखजाने में काफी दौलत थी | 

“अब कौन-सी कमी जा गई खजाने में, जो जजिया की जरूरत पड़ गई ?* 

“दूस वक्त खजाना विल्कुल खाली पड़ा है। भामदनी के सभी जरिये 
रफ्ता-रफ्ता बन्द होते जारहे हैं। रगान की वसुली अब उतनी नहीं रह गई ।” 

“हूगान की वसूली में क्यों कमी आ गई है ?” 

“उस वक्त किसान खुशहाल थे । उनकी माली हालत बढ़िया थी। वक्त 
पर बारिश होती थी । फसल अच्छी पैदा होती थी । लिहाजा ऊगान भी खासा 
मिलता था । 

“यह सव तबदीली क्यों जा गई है १” 

“इस साल वारिश मौके पर हुई नहीं है। जिसकी वजह से खेत सूखे पड़े 
हैँ । वेचारे किसानों को जितना ऊयान पड़ता है, उतना ही नहीं दे पा रहे हैं । 
तगर उच पर ज्यादा लगान देने के लिये सहत्ती की जायगी तो वे अपने खेत 
छोड़ देंगे ।” 

“मैं इत पेचीदे मामलों में पड़कर अपना दिमाग नहीं खराब करना 

हिंता | बाप, जो स्मन्न करे। हाँ, एक वात का ख्याल रखना कि मेरी हुकू- 
मत में रियावा को तकलीफ न हो और अगर उनको खुशहार रखने में मेरी 


जाती दौलत की जरूरत हो तो आप खजशी से खर्च कर सकते हैं ॥ और कुछ 
कहना ञ् ब्रा 
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“सरहिन्द का यूवेदार हिन्दुओं को जबरन इस्लाम मजह॒व मंजूर करने के 
लिये मजबूर कर रहा है ।” 

“उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते वह हमारी रियाया को परेशान 
करे !” 

/प्िर्फ परेशात ही नही कर रहा है, बल्कि जो लोग इन्कार क रते हैं उन्हें 
मौत के घाट उतार दिया जाता है ।” 

“तब तो वह काबिलेसजा है ।” 

“हाँ, हुजूर ।" 

“जाओ उसे फाँसी पर चढ़ा दो ।” कुछ सोचकर बादशाह ने पूछा, “भौर 
कुछ ?! 

४ /एक और खबर मिली है कि फहंखसियर सैय्यद भाइयों की मदद से 
दिल्‍ली पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है 7” 

“यह फरूंखसियर कौन है ?” 

“/हुजूर के छोटे भाई अजीमुश्शान का शाहजादा ।” 

“अच्छा तो उत्त नाछायक की इतनी हिम्मत ! मैंने उसको बहुत दिन 
पहुछे जब छोदा था, तब देखा था । उस वक्त तो वह बहुत ही डरपोक था $ 
अगर कोई उसके सामने बिल्ली का नाम भी छे देता था तो वह दुम दबाकर 
माँ के पास भाग जाता था। उसमें इतनी हिम्मत कब से भा गई कि वह 
दिल्‍ली सल्तनत पर चढ़ाई करने की वात सोचने छूगा ।” 

“वह तो हुजूर अब भी वैसा ही बुजदिल मालूम देता है, मगर उसकी 
मदद के लिये भैय्यद भाई है। उन्हीं लोगो ने उसे हमछा करने के लिये भडकाया 
होगा ।! 

“किसी को उसे रोकने के छिये भेज दो ! वह खुद-बखुद भाग जायगा ए* 
फहकर बादशाह ने फुरसतत समझी और पैर फैला कर मसनद के सहारे लेटे 
वाले ही थे कि खाँ साहव ने कहा, “और भी बहुत से राजा सल्तनत को हड़- 
पने का ख्वाब देख रहे हैं ।”| 


१७० : जहाँदारशाह 


। “मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं | अब मैं आगे कुछ भी नहीं 
सुनना चाहता हूँ । 
“इससे रियाया की तकलीफें बढ़ जायेंगी । ५ 
“उत्की तकलीफों पर माँ वदौछत तवज्जो दे सकते हैं, पर मैं इन बादशाह 
की तैयारियों के झंझटों में नहीं फेंसना चाहता ।* 
“हुजूर ये तैयारियाँ ही तो रियाया की मुसीवर्तों का संवव बनती हैं । 
इन पर अगर गौर न फरमाया गया तो फिर तवाही और बरवादी की आँधी 


आओ जायेगी । हे का 
"जब आयेगी तब देखा जायेगा । अभी से क्‍यों उसकी फिक्र करके जिन्दगी 


का सारा मजा किरकिरा कहूँ। मैं अपनी जिन्दगी एक सिपाही की तरह 
लड़ने-भिड़ने में नहीं गुजारवा चाहता । जब तमाम ऐश-आराम की सहूलियतें 
/ हासिल हैं तव मैं क्यों न उनका इस्तेमाल करूँ । मैं अपनी वाकी जिन्दगी अमचे- 
चैन से गुजारना चाहता हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश तो यह है कि यूनाव की 
तरह यहाँ हिन्दुस्तान में भी रियाया की हुकूनत कायम हो जाय जिंसमें वजीरे- 
'ओआजम ही सब कुछ होता है । वादशाह की पूरी ताकेत उसी में होती है और वह 
जनता का नुमाइन्दा होता है। सल्तवत की सारी जुम्मेदारी भी वजीरेआजम 
: पर होती है । बादशाह तो सिर्फ रस्मअदायभी के लिए होता है । 

“हुजूर के रुपालात दुरुस्त हैं। मैं इतकी कद्र करता हूँ, मगर, थे वक्त से 
बहुत आगे हैं। अभी हिन्दुस्तान में वह जमाना नहीं आ सका है जब रियाया 
के हाथ में हुकूमत हो । फिलहाल तो ऐसा होना हिन्दुस्तान में नामुमकिन है ।” 

क्यों, नामुमकिन क्‍यों है ? वादशाह के चांहने पर क्या नहीं हो सकता । 
लीजिए, आज से मैं हुकूमत को वागडोर आपके हाँय में सौपता हैं । आज से 
भाप ही इन सियासी मामलों पर गौर फरमा लिया करिये। मेरे पास तक 
आने की जरूरत नहीं ४” 

“हुजूर का हुक्‍्स सिर आँखों पर, फिर भी, इन कागजों पर दस्तखत तो 
कर ही दीजिये ।” कुछ कायज आगे बढ़ाते हुये खाँ साहब ने कहा । 
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“मैं इस मुसीबत से भी छूट्टी पाना चाहता हें ) आज से आप दस्तखत 
बेगम साहबा से ही करा लिया क़रें ।/ हु 

खाँ साहब ने बिना कुछ कहे ही कागजों को छालकु जरि के समक्ष उप- 
स्थित कर दिये । 

बेगम साहवा इस समय बिना कुछ कहे ही उन कांग्जों पर हस्तालषर 
करने छगी, क्योकि वह नही चाहती थी कि वार्तालाप आगे बढ़े और खाँ साहब 
को वहाँ अधिक देर तक रुकने को अवसर प्राप्त हो । वह प्विर नीचा किए हुये 
एक-एक कांगज पर हस्ताक्षर करती जा रही थी और खाँ साहव हस्ताक्षर किये 
हुए कागज के स्थान पर अन्य कागज रखते जा रहे थे। इसके साथ-ही-साय 
उनकी दृष्टि छालकुजरि के मुख-मंडल पर जा-जाकर वापस आा रही भी। 
एक वार वह काफो देर तक देखते ही रह गए । उन्हे इस बात का ज्ञान ही 
ने रहा कि सभी कागजों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वेगम साहंवा ने 
साँ साहव को इस स्थिति में देखे लिया ओर घीरे से बोली, ' हो गए दस्तखत 
सब कागजों पर ।” 

उनकी यह बात सुनकर वह सकपका गये, क्योकि खाँ साहब की चोरी 
पकड़ छी गई थी। शीघ्र ही कागजो को दोनों हाथो से सम्हारुते हुए वह 
बोछे, “वाकई, दस्तखत तो आप इतनी जल्दी करती हैं कि मैं जान नहीं पाया 
कि आपने कब सब दस्तखत कर डाले ॥7 

“जी हाँ ।/ बेगम साहवा ने घृणामिश्रित स्वर में कहा । 

च्छा, तो अब मैं चलता हूँ ।” कह कर खाँ साहब वहाँ से उठे और 

अभिवादन करके कक्ष से बाहर हो गए | 


( 


लगभग एक सप्ताह से नगर की सजावट बड़े घूम-धाम से की जा रही थी । 
सर्वत्र सजीवता दृष्टिगोचर हो रही थी | जन-जन में एक नव उल्लास छाया था। 
सम्पूर्ण नगर नई दुलहिन की तरह सजाया गया था। घन पानी की तरह बहाया 
जा रहा था। सभी लोग अपनी क्षमता से अधिक सजावट में व्यय करके अपनी 
ओऔदाय्य वृत्ति का परिचय देने का प्रयास कर रहे थे । किन्हीं-किन्‍्हीं स्थानों पर 
तो आपस में स्पर्धा ने भी जन्म ग्रहण कर लिया था। अन्ततोगत्वा वह दिन 
आ ही गया जिसके लिए दिल्‍ली की जनता ने दिल्ली को सजाने में कोई कसर 
नहीं रख छोड़ी थी। उस दिन छालकुअरि का जन्म दित था। प्रातःकाल से 
ही महल तथा अन्य स्थानों में चहलरू-पहछ थी । राजकीय कर्मचारी नवीन 
सज-घज और भदम्य उत्साह के साथ इधर-से-उघर बड़ी द्रतगति से आजा 
रहे थे। सभी नम्नता की साक्षात्त प्रतिमा बने हुए थे। पूछे गए प्रदनों का 
उत्तर बड़ी शालीनता से दे रहे थे। इस आकस्मिक व्यवहार-परिवर्त न से लोग 
और भी अधिक प्रसन्न थे। इसके दो माँह पूर्व बादशाह का जन्मोत्सव मनाया 
गया था, लेकिन उसमें इतनी सजीवता और स्फूर्ति नहीं प्रतीत होती थी । 
इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया 
था। दूर-दूर के कला-विशारद अपनी कलाओं के प्रदर्क्षनाथें दिल्‍ली नगर की 
शोभा अपने आगमन से बढ़ा रहे थे। कहीं-कहीं छोटी-मोटी कछाओं का प्रद- 
शैन कुछ दिन पूर्व से ही होने लगा था । जनता उन दिलों अपने कष्टों को 
भूल-सी गई थी और प्रसन्नता की लहरों के साथ वह रही थी । 

जन्मोत्सव की खुशी में समस्त कैदी छोड़ दिए गये थे। उनके घरों रे 
विदेषरूप से आनन्द मनाया जा रहा था। वादशाह प्रातः काल से ही मृत्त 
हाथों से दानादि दे रहे थे। इस अवसर से सभी लोग लाभ उठा रहे थे 
लाभ उठाने वालों में वे छोग भी सम्मिलित थे जिनकी जायदादें वहादरशा। 
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के समय में किसी कारणवश जब्त करली गई थी। उन्हें उनकी जामगौरें 
वापस मिल रही थी । उपाधि-वितरण के समय कुछ विशेष लोगों को नवीन 
उप्राधियों से सम्मानित किया जा रहा था । कृपापात्र सरकारी कर्मचारियों को 
पदोन्नति भी की गई थी । झर्में: शर्तें: दिन व्यतीत हो गया । संध्या ने रात्रि के 
आगमन की सूचना दी । सम्पूर्ण राजधानी प्रकाश से जयमगा उठो । इस आलो- 
कगय बातावरध ने पक-हृदय के उल्लास को टिगुणित कर दिया । रात्रि के 
हिए निर्धारित विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये । दरबार कौ सजावट भी 
अद्वितीय थी । बादमाह अपने तसख्तेताऊस पर आकर आसीम हुये । वाइशाह 
के पार में पीछे की ओर बेगम साहवा के बैठने का स्थान था। उस स्थान 
पर अत्यस्त महीने पर्दा पड़ा हुआ था जो केवल परम्परा का विर्वाह मात 
था। उसका होना न होते के वरावर था। छालकुअरि के आगमन का 
स्वागत दरबार के समस्त उपस्थित लोगो ने खडे होकर किया । बेगम राहबा 
के आसन ग्रहण करने के पश्चात्‌ सभी छोग पुत. अपने-अपने स्थानों पर बैठ 
गये । उत्मव का श्रीगणेश उपहारो की भेंट से हुआ । उपहार भैंद करने 
वालों में सर्व प्रथम खाँ साहब थे । सा साहब ने, एक मोने का थाल, थो कि 
हीरे जवाहरातो से भरा हुआ था, बेगम साहदा को भेंदस्वरूप भेजा | थाल 
सामने पहुँचते दो छालकुअरि की दृष्टि उसमें रखे हुए एक हार पर पड़ी जो 
अत्यन्त आकर्षक था । लालकु अरि उसके उठाने का छोम संवरण ते कर सकी । 
उसकी सुन्दरता ने उस पर जादू कान्सा अवसर डाछा। उसे छेकर उन्होने 
उसी समय अपने गछे में पहन लिया ) लाँ साहब ने यह सब देख छिया । उन्हें 
अपनी योजना में आश्यातीत सफलता प्राप्त हुई थी । वह इतनी आशा नहीं 
करते थे कि उनके उपहार को इतना सम्मान मिलेगा। इसके पश्चातू अन्य 


छोगो ने भी उपहार भेंट किये । 
इसके पद्चातू सगीत का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । दूरन्‍दूर के संगीताचार् 


वहाँ उस समय उपध्यित थे । सभी अपनी-अपनी कहा*य्रदर्शन के लिये उत्डव 
खानशादा 
थे। छालकुबरि के तीनो गुरुमाई नियामत साँ, नामदार साँ मौर सावदाइा 
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में चकाचोंध उत्पन्न कर रही थी। उम्र समय वही, दर्शकों के आकर्षण का 
केन्द्र थी । वेगम साहवा के पीछे खुर्शीद भी उपस्यित थी । उन्होंने सुर्भीद. पे 
कहा, ' भरे, यह तो जुहरा है ।” 

“हां सरकार, मुझे भी जुहरा ही माछुम हो रही है ।" न 

सर्व प्रथम जुहरा ने, बादशाह के पास आकर, झुक कर राछाम किया । 
झुकने के समय उसके गले में पड़ा हुआ हार तीवे की ओर लटक आया जिसके 
सीह्दर्य को स्पप्टरूप से देखा जा सकता । उम्त हार पर छालझुअरि की दृष्टि पड़ी + 
उसकी ओर देखने के पदचातू अपने गछे मे पडे हार की ओर देखा और प्रुनुः 
जुद्दरां के हार को देखा । यह सब एक हो क्षण में हो गया । सदेहू का कोई 
स्थान नहीं रह गया | अपने समान ही जुहरा के गले में हार देस लाहऊुमरि 
के धदन में आग लग गई । उनका चेहरा गुस्से से लाछ हो गय।। हर की उत्तार 
कर हाथ में ले लिया और मन में आया कि अभी इसके टुकड़े-दुकडे करके फेंक 
दें, लेकिन उपयुक्त अवसर ने समझ कर वह उसे हाथ में ही पकड़े रही । पा 
स्राहव छालकुअरि की इस क्रिया को नही देख सके, क्योकि उनका ध्यान जुहरा 
की भोर चछा गया था । 

जुहूरा के सकेत पर बाध्ययन्त्र वज उठे । जुहुरा का नृत्त्य प्रारम्भ हुआ। 

बह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लहर को भाँति वढढी और पुत्र, ऋपए 

छौट भाती | दर्शकी की साँस भीतर-की-भीतर और वाहर-की-बाहर रकी हुई 
थी । सभी अपलक दृष्टि से नृत्य देख रहे ये । अभी अपने की भूले हुए के 
जुहरा भी अपनी नृत्यकला के सर्वोत्कप्ट रूप का प्रदर्शन कर रही थी । बीच- 
बीच मे बादशाह के मुह से वाह' 'खूब' इत्यादि श्ब्द निकत पड़ते थे जो 
जुद्वरा के शरीर में विजलो भर रहे थे । नृत्य की अवस्था अपनी चरम सीमा 
पर थी । बह नृत्य करते-करते सहसा फर्श पर मुह के बल गिरी । उच्को गिरा 
हुआ देख कर सभी छोग अपने स्थानों से उच्क पड़े | बादशाह भी गद्टी से 
उचके और इसके पूर्व कि उनके मुह से कोई शब्द निकलने एक अत्यन्त घुरीली 
आहछाप कान में पड़ी । ज्यों-ज्यों आछाप की ध्वति तीब्रतर द्वोती जा उद्ली भी, 


»: .# 
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पों-त्यों जुहरा का शरीर भी उठता जा रहा था। आाछाप गाने मे परिवर्तित 
वे गया और उठता अंग्र-संचालन में । अब गाना और नृत्य दोनों साथ-साथ 
इलने लगे । गीत का भाव नृत्य द्वारा व्यक्त किया जा रहा था। दशक मन्त्र- 
ग्घ थे । सभी इस आइचये में डूबे हुये थे कि कल तक मण्डी में बैठने वाली 
हजड़िन भी इतना अच्छा नाच-गा सकती है। वादशाह ने सी जुहरा का कभी 
(तना सुन्दर नृत्य नहीं देखा था । खाँ साहब तो उसके कला-अदर्शन पर व्योछावर 
ये जा रहे थे। थोड़े समय पश्चात्‌ नृत्य जौर गाव एक साथ ही समाप्त हुआ। 
वारों ओर से प्रसंशासूचक शब्द आने छंगे । जुहरा झुक-झुक कर उन लोगों 
का शुक्रिया अदा कर रही थी। बादशाह ने अपने गले से माला उतार कर 
उसकी ओर फैंकते हुए कहा, “यह रहा तुम्हारा इनाम । आज की बाजी 
तुम्हारे हाथ रही ।” 
जुहरा ने माला हाथ में ही रोक छी और झुक कर शुक्रिया अदा किया । 
उसके पश्चात्‌ वह वहाँ से ज्योंही चलने को हुई त्योंही खुर्शीद ने पास आकर 
“तुम्हें वेगम साहवा इसी वक्त याद फरमा रही हैं ।” 
खुर्शीद की वात सुनकर जुहरा उसके साथ हो छी । उसका हर्षोल्लपितत 
पौन्दर्य चरवस दर्शकों के मेत्रों को उसी की ओर देखने के लिए वाघ्य कर रहा 
था। दोनों छालकुबरि के पास पहुँचीं। छालकुअरि ने जुहरा का हाथ पकड़ 
कर अपसे पास ही वैठा लिया | जुहरा अपने को इस सम्मान की अधिकारिणी 
नहीं समझती थी, इसलिए उसका सिर ऊपर नहीं उठ रहा था । उसकी ठोढ़ी 
में हाथ लगाकर ऊपर उठाते हुये वेगम साहवा ने कहा, “आज तो तमने कमाल 
कर दिया। अभी तक क्‍यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा नाचना और 
गाना जानती है ?” 
“मैं तो कुछ भी नहीं जानती । आप सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मेरी 
तारीफ कर रही हैं ।” 
“में क्या, तेरी तारीफ तो हर देखने वाले की जवान पर है। और बदा- 
गाह सलामत ने भी तो गले का हार देकर यह साबित कर दिया कि तेरा नाच 


जहाँदारशाह ; १७७ 


और गाना आज की महफिल में सबसे अच्छा रहा ।/ 

“यह वो उनकी मेहरबानी है, वरना मैं मण्डी में साग-सब्जी बेचने वाली 
कुजड़िन भछा नाचना-गाना क्‍या जानू 7 

“तो क्या तू अभी अपने को कु जड़िन ही समझती है ?” 

“और नही तो क्या मैं कोई बेगम बन गई हूँ ।” 

“बेगम नही वन पाई तो क्या हुआ, लेकिन तू क्सी बेगम से कम तो है 
नहीं ।" 

“आप तो मजाक कर रहो हैं ॥"/ 

“'इत्तमें मजाक की कौन-सी बात है। आज नहीं तो कल तो बेगम वन 
ही जाओगी ।" 

* यह आप क्‍या फ़रमा रही हैं ?” 

* मैं जो कुछ कह रही हूँ, ओीक कह रही हूँ ।" 

“मेरी समझ में आपकी बातें नहीं आ रही हैं।' 

“ऐसी बातें समझकर भी यही कहा जाता है कि समझ मे नहीं भा रही 
हैं । कल जब बेगम बन जायेगी तब जो कुछ वाकी रह गया है वह भी समझ 
में आ जायगा ।/ 

“किसकी बेगम बन जाऊंँगी ?”' 

“जिसने यह हार दिया है ।” जुहरा के गले मे पड़े हार को हाथ छगाते 
हुये छालकुअरि ने कहा । 

"आप भी कमाल कर रही हैं। मैं भला, खाँ साहव की बेगम वतन सकती 
है!" 

“की वया यह हार तुम्हे खाँ साहव ने दिया है ?” 

“हाँ, उन्ही का दिया हुआ है ।” 

जिस बात को वह जुहरा से स्वयं पूछना चाहती थी, उस्त बात को जुहरा 
ने बिना पूछे ही बता ही दिया ! मह जानकर कि जुहरा को वह हार खाँ 
साहब ने ही दिया है, उनकी क्रोषांग्दि भभक उठी । फ़िर सोचकर कि जुहरा( , 


मात 
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का इसमें क्या दोप, जुहरा से कुछ भी न कहा और खुर्ञीद से खाँ साहब को. 
वा छाते को कहा। खर्शीद ने आज्ञा का तत्लण पालन किया और कुछ 
क्षणोपरान्त खाँ साहब को साथ लिये हुये वेगम साहब के समक्ष आ उपस्थित 
हुई । खाँ साहब को सामने भाया देख लालऊकु अरि ने रुखे स्वर में पूछा, 
“जुहरा के पास यह हार आपका दिया हुआ है ? | 

जुहरा के गले में हार को देखकर उन्हें वड़ा आइचय हुआ । उन्होंने तो 
उसकी कल्पना भी न की थी कि जुहरा उस हार को पहन कर जशन में सम्मि- 
लित होगी । इस समय वह चाहकर भी अस्वीकार न कर सके और मजबूर होकर 
कहना ही पड़ा, हाँ, मेरा ही दिया हुआ है।” कहकर उन्होंने सिर झुका 
लिया 

लाँ साहव के उत्तर को सुनकर लालक्‌ अरि ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से खाँ साहब 
को सम्बोधित करते हुये कहा, “वाह, आपने वेगम साहवा की खूब इज्जत की 
* मेरी इज्जत एक क्‌जड़िन की इज्जत से भी गयी बीती हो गई ? जैसे हार 
को जूहरा पहले पा चुकी है वेसा ही हार मुझे वाद में त्तोहफे की शकल में 
दिया गया । मुझे नहीं चाहिये आपका तोहफा । ले जाइये इसे ।” गुस्से में हार 
को फेंक छालकू अरि उठकर अन्दर की ओर चल दीं । हार पूरों ताकत से 
फेंका गया था, इसलिये काफी दूर जा गिरा और उसका एक-एक मोती विखर 
गया । कुछ समय पूर्व जिस हार को लालक्‌ बरि के गले में देखकर खाँ साहब 
लपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे, उसी हार को इस विक्ृत अवस्था 
में देखकर उनके हृदय में जसीम वेदना हुई। जिस हार को कार्य की सफलता 
का साथव वह समझ वैठे थे, उसी हार ने उसकी समरत आश्ञाओं पर पानी फेर 
दिया । उन्होंने एक उड़ती हुई दृष्टि सिर नोचा किये बेठी जुहरा पर डाली 
ओर बाहर निकल बाये | खा साहव के चले जाने के वाद जहरा ने अपने को 
अकेला पाया । उसका द्रीर भय से काँप रहा था। सत्य उसकी आँखों के 
सामने नाच रही थी । गले में प हार को मृत्यु का फंदा समझकर उसने 
उतार कर उसी स्थान पर डाल दिया बौर वहाँ से चल दी | 
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लाछफझुअरि सीथे अपने शयनकक्ष मे जाकर पलंग पर छेट गईं और नेत्र 
बन्द कर लिये । अपमान की असहिष्णुता ने अ्रतिशोय की भावना को जन्म 
दिया । उतका मस्तिष्क इस समय खाँ साहब से अपमान का बदला छेने की 
बात सोच रहा या। एक के बाद दूसरा विचार आता, छेकिन कोई भी टिक 
गही पा रहा था, क्योंकि प्रतिशोव किसी साधारण व्यक्ति से नहीं लेता था। 
कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा था। किसी से सलाह ठेने की 
कामना हुई | भँख खोलकर देखा तो आम-पाप्त कोई भी नहीं दिसाई दिया । 
नि पुनः नेप्न बन्द कर लिये। ज्यो-ज्थो समय व्यतीत होता जा रहा था 
त्योज्यों प्रतिशोष की भावना भी मन्द होती जा रही थी। जब व्यक्ति को सोचने 
फा अवसर मिल जता है तो वह सभी परिस्थितियों पर विचार करता है और 
प्रतिभोष की भावना क्षीण हो जाती है। क्रोध जब प्रतिशोध की भावना से 
पौषित होता है, तब अनिष्टकारी होता है और जब व्यक्ति को असमर्थ पाता 
है तब रुदन में परिणत हो जाता है । यही अवस्था इस समय छालकुअरि की 
थी। वह प्रतिश्योध ठेने मे अपने को असमर्थ पा रही थी। उनके नैत्र मीले हो 
चूके थे। आँमुओं का वेग बढ़ता जा रहा था। बीच-बीच में सिसकने की 
आवाज आने रूगी थी बादशाह ने नशे में झूमते हुये कमरे मे प्रवेश क्रिया। 
छालऊुअरि फो पलठग पर पड़ी देख कहा, “बेगम ! यह कोई छेटने का वक्त 
है ? चारो तरफ लोग सुझी से पायल हुये जा रहे है। आओ उठो, चल कर 
रोशनी देखें । आज रियाया ने दिल खोलकर रोडनी की है ।" 

ठालकुरि का सौन भंग न हुआ । 

“ज्यादा नगाकत अच्छी नहीं होती | आओ चले ।" अपने हाथ से पकड़ 
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कर लालक अरि को घमाते हुये बादशाह ने कहा । 

इसकी अपेक्षा कि छालकुभरि कुछ उत्तर दें या उठें, वह जोर से रो 
'पड़ीं । उनके धैये का बाँध टूट गया । छालक्‌ अरि को अप्रत्याशित अवस्था में 
पाकर बादशाह ने साइचय पूछा, “तुम रो क्यों रही हो ? क्या वात हो गई ? 
किसी ने कुछ कह दिया ?” 

लालकुअरि पूर्ववत्‌ रोती रहीं । 

“कुछ वताओगी भी या रोती रहोगी ?” पलंग पर बैठते हुये वादशाह ने पूछा । 

“खाँ साहब ने आज मेरी वेइज्जती की है ।” अपने अश्वुपुरित नेन्नों को 
खोलते हुये छालक्‌ अरि ने कहा । 

“क्या कहा ! खाँ साहव ने तृम्हारी वेइज्जती की है 

ण्झूँ 

भक्ष्य 7! 

“जशन के वक्त ४” 

“मगर जशन के वक्त तो वह मेरे नजदीक थे ?” 

“आपके पास रहने से क्या होता है । मेरी बेइज्जती तो उन्होंने तोहफे के 
“जरिये की है । 

“वाह ! तोहफा भी कहीं वेइज्जती करने के लिये दिया जाता है ?” 

“भगर उनके तोहफे का मतरूव यही था ।” 

“मगर, सुन्‌ू' भी तो कि उनके तोहफे से तुम्हारी वेइज्जती कैसे हो गई ?” 

“उन्होंने जो तोहफा मेरे पास भेजा था, उसमें एक खूबसूरत हार था। 
मैंने उसे लेकर फौरन गले में डाल लिया । कुछ देर बाद वैसा ही हार पहिन 
कर जुहरा जशन में शामिल हुई। जशन के बाद मैंने जुहरा को बुछा कर 
' पूछा तो उसका भी हार खाँ साहव का ही दिया हुआ था और खाँ.साहब ने . 
ः खुद इस बात को मंजूर भी कर लिया है ४” 

बस ! इतनी-सी बात ?” 
“हाँ ।छ; 
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पवराहुट बढ़ती जा रही थी । वह जानती थी कि रात के समय तो उसके पर 

कोई आयेगा सही, क्योंकि किसी को भी उसका मकान नहीं माहूम है, किर भी 
बहू इतनी सतर्क थी कवि किसो भी अ्रकयर के शब्द होने वर वह सा साहब के 
मा लासकुअरि के किसी आदमी का आगमन ही समझ वैठती थी। उसे समय 
एक क्षण के लिए साँस मीतर-की-मीतर और बाहर-की-बाहर रह जाती थी 
साँ साहब और छालऊकुअरि दोनो ऐसे शक्तिय्चाढ्ली पाट थे जिनके बीच में पड 
कर पिस जाने के अतिरिक्त अन्य मार्ग न था । 
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जा रही है?” 

“मतलव ?” 

“आज खजी की रात यों ही गूजरी जा रही है । 

“झोह, समझ गई ।” कह कर उन्होंने बगल में रखी हुई सुराही उठाई 
और कटोरे में मदिरा छड़ेलकर बादशाह को पिलाने छूगीं । वीच-वीच में विशेष 
आग्रह किये जाने पर स्वयं भी चखती जा रही थीं। वादशाह कटोरे-पर- 
कटोरे चढ़ा रहे थे। रात के साथ-साथ मदिरा की मादकता भी गहरी होती 
गई । दोनों उसी गहराई में डूबते चले गए । 


0 


उस रात जुहरा खाँ साहव के महू की ओर नहीं गई । काफी दिन बाद 
उसे अपना वही पुराना घर याद वाया जिसमें उसने अपने अच्छे-वुरे सभी 
प्रकार के दिन काटे थे। घर साधारण था। उस घर में एक बढ़िया और एक 
नौकर के अतिरिक्त कोई न था | वह ब्‌ ढ़िया जुहरा को अपनी संतान की भाँति 
मानती थी । उसकी स्थिति सामान्य थी । उस घर का वाह्य भाग तो अच्छा 
नहीं था, परन्तु भीतरी हिस्सा बुरा भी न था। सभी मिलाकर उसमें छे या 
सात कमरे थे | दूसरी मंजिल में केवल एक कमरा वना हुआ था जिसमें वह 
चुद्धा कभी-कभी ही जाती थी | जुहरा का वह निजी कमरा था। उसी कक्ष 
में चारपाई पर जुहरा लेटी हुई अपने भविष्य पर विचार कर रही थी । रात्रि 
आधी से भी अधिक व्यतीत हो चुकी थी, परन्तु जुहरा को नींद कहाँ थी । वह 
तो अपने किये हुये कार्य का विदलेषंण कर रही थी । वृद्धि मत को सभी प्रकार 
से सांत्वना देने का प्रयास केर रही थी, परन्तु तलवार गरदन पर रखी हुई-सी 
प्रतीत हो रही थी। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जा रहा था, त्यो-त्यों उसकी 
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घबराहट बढ़ती जा रही थी ! वह जानती थी कि रात के समय तो उसके पर 
कोई आयेगा नहीं, क्योकि किसी को भी उसका मकान नहीं मादूम है, फिर भी 
वह इतनी सतर्क थी कि किसो भी श्रकार के धब्द होने पर वह सा साहव के 
या छालकुअरि के किसी आदमी का आगमन ही समझ वैठती थी। उस यमय 
एक क्षण कै छिए साँस भीतर-की-भीतर ओर बाहर-जी-वाहर रह जाती थी | 
माँ साहब और छालकुअरि दोनो ऐसे शक्तिशाली पाट ये जिनके थीच में पड़ 
बार विप्त जाने के अतिरिक्ते अन्य मार्ग ने था । 

जुहूरा के नेत्र बन्द थे। कमरे में पूर्ण अन्धकार था । सभी द्वार बर्द थे । 
कैवल एक खिड़की खुली थी जिससे वुछ हवा आ रही थी। दसी मे साथ 
बद्धमा का कुछ-कुछ प्रकाश भी आ रहा था। इतमा होते पर भी बढ़े हार 
जुहरा की दृष्टि से हट नही रहा था। बह छगातार इतनी देर से उसकी दृष्टि 
के धामने वैसा ही चमक रहा था। जिम हार को उसते दर्शशों को अपने सौन्दर्य 
से प्रभावित करने के लिए. पहना था, बढ़ी द्वार उसकी मृत्यु का बार दस 
बैठा था । वह हार वास्तव में जु़रा की हार थी | जब ज्यादा परेशानी बढ़ठी 
तो वह उठशर उसी चारपाई पर बैठ जाती, परस्तर सुछ श्यों रे पस्षाव द? 
पुनः ऐेट जाती । किसी भी अवस्था से उसझी विचारश्र्टडा टूट नहीं वा रही 
थी | प्रात.कालछ होने में दुछ ही समय स्ेय था हि जुटय #7 बाख खय गई 





प्राव:छाछ हुआ । सूर्य वापी 
की घ्वनि हुई | रमजू प्रातकाद 
मालहिन के आने की खुधी थी । उसके सम्दात मैं डेट 5 
करने का उपक्रम कर रहा था, इसीडिये दरदाने दे आशार ऋते पह को 


उसकी उपेझा की, परलतु ोश्षा करने थे ही गाल वहदा मार 7 छाविलार 


तेजी से बम लगा था 3 दार घर खटनझार 
ही कार्य 


ने 
मे ही का में झदिड ब्यस्ट था । रद्द आपर्नी 








ह्ड शटट- 





बड़बडाता हुआ बढ़ उठा भौ शाइर दखाडः इन हरे झ 


कंटुटा फटेयुराते बस्त्री में एक मिखयंगाः दिया दटा 8 दनडी और अर ० 
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देखते हुये रमजू ने पूछा, “तुम्हीं दरवाजा इतनी देर से खट्खटा रहे थे 
“हाँ मैं ही था ।” उस भ्िखमंगे ते उत्तर दिया । हि । 
“सुबह-सुबह किसी को परेशान करते शर्म नहीं आती तुम्हें ? 
/इसमें परेशान करने की क्या वात है?” 
“यों नहीं, यह काम-काज का वक्त होता है। किसे इस वक्त फुरसत रहती 
है कि तुम्हें निकल कर भीख दे ।” 
“मगर, मैं भीख माँगने नहीं आया हूँ ।7 
“पक्वर किंसलिए आये हो ? 
“सुना है, जुहरा बीवी इसी मकान में रहती हैं । उन्हीं से मिलने आया हूँ 
“क्या कहा, तुम और मेरी मालकिन से मिलने आये हो ?” 

"हाँ ।” कह कर भिखारी से सिर हिला दिया । 

“तुम से वह नहीं मिलेंगी ।” 

“यों ? 

“तुम जानते नहीं हो कि वह इन्सान से नहीं, दौलत से वात करती हैं । 
अगर कूछ दौलत पास में हो तो कोशिश कहें 

इन दोनों की वार्तालाप की ध्वनि जुहरा के कानों में पड़ रही थी | वह 
जग गई थी, परन्तु अब भी वह चारपाई पर ही छेटी हुई थी । रमजू के अन्तिम 
वाक्य को सुनकर उससे न रहा गया | वह उठ कर वाहर आई और नीचे की 
ओर झाँक कर पूछा, “कौन है रमजू ? किससे वेकार की बातें कर रहा है ? 

“किसी से नहीं, यों ही एक भिखमंगा आपसे मिलना चाहता है ।”* 

"तो, ले था न उसे ऊपर ।” कह कर जुहरा पुनः अपनी चारपाई पर बैठ 
गई और उस आशगस्तुक की प्रतीक्षा करने लगी । कुछ ही क्षणों में रमजू उसको 
अपने साथ के आया । उसकी ओर देखते ही जुहरा के होश फाख्ता हो गये और 
सहसा मुह से तिकल पड़ा, 'हुजूर जाप !” 

“हैँ, जुहरा । मैंने सोचा कि ठुम तो आओगी नहीं । काफी देर तक तुम्हार 
इन्तजार करता रहा । फिर सोचा खुद ही क्यों न चछ कर मिल छू ।” 
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“मगर, हुजूर ने विछावजह इतनी जहमत ग्वारा की | मैं तो खुद ह्ठी 
हुजूर की खिदमत में हाजिर होने की झात सोच रही थी ।” 

“कल से तो तुम्दारा दर्जा वादशाह सलामत की तिगाह में ऊँचा हो गया 
है ।” घारपाई पर बैठते हुये साँ साहव ने कहा । 

“हुजूर भी हँसी उड़ा रहे हैं॥ कल रात से मेरी क्या हालत है, इसका 
अन्दाजा हुजूर नही छगा सकते ।” 

“अन्दाजा छगाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हे सामने देसकर कोई भी 
समझ सकता है कि तुम कितनी सुश रही हो ।/ 

“में सुध् रही हूँ ?” 

“और नही तो क्या नाराज रही हो ?” 

“मेरी बड़ी बुरी हालत रही । जरा भी राहत नहीं मिली ।” 

“बह तो तुम्हारी पोशाक बता रही है ।” 

“ओफ ! इनकी और तो मेरा ख्याल ही नहीं गया कि इन्हे उतारना भी 
है ।” बस्त्रों पर एक उड़ती हुयी दृष्टि डालते हुये जुहरा ने कहा । 

“बह हार कहाँ गया जिसे मैंने तुम्हें दिया था ?” 

“धबहवहू तो: मैं" 

“डरो नहीं; डरो नही । कल के वाकिया में तुम्हारी कोई गलती नहीं घो। 

“यह आप कया कह रहे हैं हुजूर ?” 

“मैं दुर्स्त कह रहा हैँ । उसमें तुम्हारी कोई गलती नही है 

“फिर किसकी है ?” 

“मेरी ।7 

“आप की गलती ?” 

/हाँ, उममें मेरी ही गलती है । बह सब मेरी ही बजड 

“यह आप बया कह रहे हैं ! मुझे वह हार पहलजर 
होना चाहिए था । 

“होना व्यों नही चाहिये था| मैंने ही ठो हर द शेफ पा 
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धाजी किसी और के हाथ न रूमने पावे | जगर तुम पहन कर गई तो इसमें 
तुम्हारी क्या गलती । मुझे वह दूसरा हार तोहफे में नहीं देना चाहिए था।” 

“पुजूर कततीज की गलती को अपनी गलती मानकर सुझे शमिदा कर 
रहे हैं ।” 

“नहीं, असलियत यही है, जुहरा ।* 

“बड़े लोगों में यही तो खसूतियत होती है कि नेकी करते जाते हैं और 
यह कभी भी मंजूर नहीं करते कि वे नेकी कर रहे हैं ।* 

“यही तो तुम्हारा वात करने का तरीका है जिसने बादशाह मौर चेयम- 
साहवा को अपने कब्जे में कर रखा है ।* 

“अब ऐसा व कहिये सरकार | वक्त बहुत चदलू यया है। ये तो मेरी 
जिन्दगी के चन्द खुशी के दिन थे जिनमें मैं अपने को भूछ गयी थी । लव फिर 
वापस अपनी असली हालत में जा गई हूँ ।” 

“मतलब ?” 

“देगमसाहवा हद से ज्यादा चाराज होंगी । 

“यह तो मैंने कल ही समझ लिया था कि वह बहुत ज्यादा वाराज हैं, पर 
उन्हें तो मेरे ऊपर नाराज होना चाहिये ।” 

“ज्ञाप पर क्‍यों नाराज होंगी ९” 

“इसलिए कि उनकी बेइज्जती मेरे जरिये हुई है।” 

“मगर सबब तो मैं हूँ ।” 

“मैं इस बात को मंजूर नहीं कर सकता [” 

“आप के न मंजूर करने से तो कुछ हो नहीं सकता । जब वेगमसाह॒वा के 
दिमाग में यहु वात भा जाय तब ना 

“मुझ्ते उनकी अवलऊमन्दी पर पूरा यकीन है। वह कभी भी गलत नहीं 
सोच सकतीं ।” 

“गुस्से में इचसान का दिमाग ठोक काम नहीं करता | वह कभी-कभी 
उल्दी बात भी त्ोच जाता है। बगर कहीं उन्होंने ऐसा ही सोचा जैसो मैं कह 
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रही हूँ, तो मेरी सैर नहीं ।” 

“जब ऐसी कीईं बात होगी, तव देखा जायगा । उसकी फिक्र अभी से क्यों 
क्र रही हो ?” 

“मगर उसको भूछ भी कैसे सकती हैं?! 

“पह वो मैं भी जावता हें कि उत्का भूछदा मुश्किल है, मगर अब यह 
बताओ कि वहाँ कब था रही हो ?” 

“मेरी तो वहाँ जाने की हिम्मत ही नही पड़ती है ?” 

“क्यों ?" 

“वहाँ जाना सवरे से साली नही है ।” 

“मगर ने जाने से भी तो काम नहीं चलेगा । अगर वह वाकई नाराज हैं तो 
यहाँ रहने पर भी तो नहीं बच सकती हो ।” 

“हुजूर कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा । आप अगर एक बार सुझे मोत के 
मुँह में जाने का हुक्म देंगे तो भी खुशी से तैयार हो जाऊंगी ।” 

“फिर, तुम यह भी समझ छो कि जहाँ तक मेरा बस घछेगा, तुम्हारा कोई 
बाल भी बाँका न कर सकेगा (! 

“मह तो हुजूर फी नगरेइनायत है ।/ 

“नही जुहरा, तुम्हारी वफादारी ने मुझे जीत लिया है) मैं तुम्हारे छिये 
शुछ भी कर सकता हूँ ।' 

दोनों की वार्ताछाफ घल ही रही थी कि इसी बीच रमसनूं मे आकर किसी 
स्त्री के आयमन की सूचना दी । सुनते ही दोनो तत्काछ समझ ग्रये कि महू 
से ही कोई आया होगा । जुहरा ने घबराहट के स्वर में कहा, “उसे वहीं बैठाओों । 
मैं अभी आती हूँ ।” 

साँ साहब को यही छोड और बाहर से दरवाजा बन्द करके जुहरा नीचे 
भाई तो सामने खुश्नींद को बैठे हुए देसकर पूछा, “कहो सुश्शोदर, कैसे आई 

“आपको वेगमसाहबा ने इसी वक्त बुलामा हैं ।” 

“सैरियत तो है ?” 
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“हु कोई खास वात तो नहीं है । 

'मफर भी, कछ तो मालूम ही होगा कि किस वजह से बुलाया है ?” 

“बह तो मुझे बताया नहीं, फिर भी, मेरा अन्दाजा है कि शायद कल वाली 
बात के छिये ही याद फरमाया होगा । 

“यही मेरा भी झ्यारू है। खैर, तुम यहीं रुको । मैं कपड़े त्रदल कर अभी 
बाती हूँ । 

“कपड़े बदलने का वक्त नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था जिस हालत में हों 
उसी हालत में साथ ले आना । 

“फिर भी कपड़े वदलना निहायत जरूरी है। देख नहीं रही हो कि कल 
के कपड़े अभी तक नहीं उत्तारे हैं । 

“जाइए, मगर जल्दी लौटियेया । 

“अभी आई ।” कहकर जूहरा फौरव ऊपर चढ़ भई । 

कमरे में जाकर उसने खाँ साहब से कहा, 'खु्शीद मुझे बुरूने आई है । 

“साथ में और कोई आया है ?” 

“नहीं, शायद अकेली ही भाई है ।” 

“फिर खैरियत है ।” 

“क्यों ?” 

अगर कोई खतरे की वात होती तो वह अकेली न आती । उसके सा! 
कुछ सिपाही जरूर आते । 
खुदा करे, आपकी वात सही निकले | अच्छा, अब मैं जाती हूँ, वरना व 

यहाँ ही आ जायेगी ।” पेरों की आहठ सुनते हुये “छो, शायद वहु भा 
रही है। मैं चली ।” कहकर जुहरा नीचे जाने के लिये आगे बढ़ी तो खुर्श 
को ऊपर आते हुये देखा । खुर्शीद भी जुहरा की नीचे ही जाता हुआ देखकर व 
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झुक गईं और दोनों साथ ही उत्तर गईं । बाहर बाकर दोनों गाड़ो में बेंडों खोर 
महल की ओर चल दीं । 


0 


गाड़ी तीव्रगति से राजमार्ग पर दौड़ रही थी। जुहरा विचारों में सोई 
हुई थी। गाड़ी हिलने के कारण उसका शरौर तो हिल रहा था, परन्तु विचारधारा 
तनिक भी न भंग हो प्र रही यी। सासवाजार में स्वेत्न चहुछ-पहल पी। कौवूहल- 
वश खुर्शादितो पर्दा हटाकर बाहर का दृश्य देख लेती थी, परन्तु जुहरा सिर नीच 
फिये हुये मौन थी । गाड़ी बढ़ती जा रही थी । कोछाहछ पीछे छूट रहा पा। 
कूछ देर पश्चात्‌ महल आ गया । गाड़ी रुक गई ॥ सुश्ीद उतर पड़ी और जुहरा 
से भी उतरने का संकेत किया । वह भी नीचे उतरी । उत्तरते ही वह एक बार 
काँप उठी ) जाने की इच्छा न रखते हुये भी वह हागे बड़ने छंगी । एक-एक पग 
आगे बढ़ना उसके लिये दुमर घा | उसको ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह 
डिसी दोर के मुह में जा रही है। सु्शीद भागे बढ रही थी। कुछ दूर निरुछ 
जाने पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो जुहरा पीरे-घीरे आती दिसाई दी । फासला 
काफी हो गया था जुहरा तेज चलने का प्रयास करने पर भी नहीं चल पा 
रही थी। खुर्चीद ने खड़े होकर प्रतीक्षा की । जुहरा के पास आ जाने पर पुछा, 
“आज यया हो गया है तुम्हें ? गाड़ी मे भी कोई वात नहीं की और यहाँ भी 
इतने धीरे चठ रही हो जँसे ससुराऊ जा रही हो ।” 
“इतना तेज तो चल रही हूँ ।” 
“इसे तेज चलना कहते हैं तो तुम्हारे उरा फुदकने को वया कहते हैं ? आज 
वो तुम्हें रोज से भी ज्यादा तेज घडकर बेगमग्ाहवा के सामने पहुंचना चाहिये।" 
“क्यो १! 
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“भाज तो पाँचों ऊँगली घी में हैं । तुम्हारी ही तो किस्मत है ।* 
“क्या बके जा रही हो ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है ।* 
“अरे, जिसको वेगमसाहवा सुबह-सुबह याद फरमाती हैं उसकी तकदीर 
खुल जाती है ।* 
“मगर, मुझे तो खतरा नजर आ रहा है ।” 
“किस बात में ?” 
“वेग्मसाहवा के सामने जाते में ।” 
जुहरा की बात सुनकर खुर्शीद खिलखिछाकर हँस पड़ी । उसका मुक्तहास्य 
महल के प्रशान्त वात्तावरण में गूज उठा । उसने हँसी को रोकते हुये कहा, 
“कैसी उल्टी वात कह रही हो ? ऐसा भी कभी हुआ है या भाज ही होगा।” 
“मुझे तो अपना कटा हुआ सिर खौलछते हुये तैल की कढ़ाई में गिरता चजर 
भा रहा है ।” 
“फिर, आज तुम्हारा दिमाग फिर गया है, मगर जरा होझ से उनके साथ 
चातचीत करना, जिन्दगी भर ऐश करोगी ।” 
खुर्शीद की वात का जुहरा कुछ भी उत्तर न दे सकी । छालकूवरि का 
कक्ष पास आ गया था। जुहरा के आगमन की सूचना देने के लिये खुर्शीद शी प्रा 
से आगे बढ़ी और छालक्‌ बरि से जाकर कहा, “जुहरा आ गई हैं।” 
“कहाँ है ?” 
“बाहर खड़ी हैं ।” 
“क्यों, बाहर क्‍यों खड़ी है ?”” 
“वह अपके पास आने में डर रही है ।” 
“डर रही है ?” अनजान वनते हुये वेगमसाहवा ने कहा, “मगर क्यों ?” 
“यह तो मुझे नहीं मालूम ।” 
“जाओ, जल्दी से उसे यहाँ छे आओ ।” 
श 32 रस रा के चली गई भौर शीघ्र ही जुहरा को 
आह हाथ बांधे खड़ी थी। उसका शरीर 
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पर-यर-धर-थर काँप रहा था । पेशानी पर पसौने की बुदें झठकने छगी थी। 
उसे सड़ें-खड़े आँखों के सामते अंधेरा माठूम होने लगा। बह एकाएक जोर से 
हिली और घड़ाम से वही फर्श पर गिर पड़ी । छालकुअरि ने तत्दाण उसे उठ- 
वाया और अपने ही पलंग पर छिटाने का आदेश दिया। मुंह पर पानी के छींटे 
दिये थए । जुहरा ने आंखें खोछ दीं। छालकुकरि ने यूछा, 'क्या हो यया है 
5 
जुहूरा भें सोले चारो ओर देख रही प्री। कदाचित स्थान पहचानने का 
प्रयात कर रही थी, परन्तु मुह से बोल नही निकछ पा रहा था । उसके चेहरे 
की भोर देखते हुए छालकुअरि ने कहा, “बीलती क्यो नही है ?” 
जुहरा ने इस बार भी कोई उत्तर न दिया । उतने अपनी पूरी शाक्ति एकत्र 
की और उठकर छालकूअरि के पैरो पर गिर पड़ो भौर अपनी माक रगड़ते हुए 
बहा, “मुछ्ते माफ कर दीजिए । मुझे माफ कर दीजिये ।” 
छालकुअरि ने शुककर जुहरा को उठाने का प्रयास किया, परन्तु सफलता 
नही मिली, क्योकि वह पैरों को इतनी मजबूती से पकड़े थी कि उठाना तो दूर 
रहा उसका हिलना भी कठिन था। दो-तीत बार जब प्रयाक्त करने पर भी 
सादर अरि उसे न उठा सकी, तव वह स्वयं सीचे झुक गईं और उत्तकी पीठ 
पर हाथ फेरते हुये पूछा, “किस बात की माफी माँयती है ?” 
“पहुल़े माफ कर दीजिये ।” उसी अवस्था में जुहरा ने कहा । 
"मगर जब तक यह न॑ मालूम हो कि तू किस गलती की माफी माँगती है 
हब तक केसे माफ किया जाम ?” 
“नही, नही, मेरी बहुत बड़ी गलती है ॥ आप पहले माफ़ कर दीजिए ।” 
“बच्छ भाई, माफ कर दिया | आ, अब, उठ था ।” 
जुहरा घीरे से उठ कर वही फर्श पर बैठ गई । छालकुअरि ने परुंग 
बैंद्ते हुए कहा, “तू बड़ी गुस्ताख हो गई है । जिस वात की जिदृ पकड़ती 
उम्र जब तक मनवा नही लेती तव तक मे खुद दम लेती हैं बौर ने इसरे 
दम छेने देती है ।” 
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“अग्रर मुंझसे फिर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसकी भी माफी माँगती हूँ ।* 
झुर्क कर जुहरा ने कहा । 

“अच्छा-अच्छा माँग चुकी माफी । क्या करेगी इतनी माफी जमा करके १! 

४ इसके लिये गरीबों के पांस वहुत जगह होती है ।* 

“तो तू गरीब कब से बत गई ?” 

“मैं रईस ही कब थी ?” 

“आज तू कैसी वातें कर रही है। मैंने तुझे वुछाया था कुछ जरूरी वातें करने 
के लिये और मैं देख रही हूँ कि तू तो भाज एक दम ही बदल गई है। अच्छा 
भा, मेरे साथ आकर बैठ ।” 

“आपकी वबरावरी मैं भला कैसे कर सकती हूँ ?” 

ह “यह तो मैं जानती हूँ कि तू मेरा कहना नहीं मानेगी । तू तो वही करेगी जो ' 
* तेरी तबियत में आयगा ।” तनिक रोप प्रकट करते हुये, “अच्छा अब मेरे पास 
आकर बैठती है या नहीं ?” 

जुहरा ने भव ज्यादा विरोध करना उचित न समझा और घीरें से उठकर 
पलंग के एक किनारे पर बैठ गई । 

“ठोक से क्यों नहीं बैठती ?” जुहरा को पकड़कर ठीक से बैठाते हुये 
लालकू अरि ने कहा । 

“आप मुझे जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रही हैं। मुझे डर छग रहा है कि 
कहीं मैं इसकी आदी न हो जाऊं भर बापकी शान के खिलाफ कुछ न कर बैठ ।” 

“उसकी परवाह तू मत कर । जिसे वादशाह सलामत से इज्जत मिलती हो वह 
तुझसे इज्जत पाने की भूखी नहीं है ?” 

हि “कनीज भला आपकी क्‍या इज्जत कर सकती है, फिर भी, डरती हूँ 
कहीं कछ की तरह आइन्दा फिर गृस्ताखी न हो जाय ।” 
“कल तूने कोई गृस्ताखी तो की नहीं थी ।” 
“क्या कहा : मैंने कल कोई गृस्ताखी नहीं की थी ?” 
“क्या गृस्ताखी की थी ?” 
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कुल की बात को आप मेरो मुस्तासी नहीं समझती हैं ?” 

“प्री वो, बग्रर कोई काम दिसी से अनजान में हो जाय तो उसमें उसकी 
एुस्तासी दूदना और अपनी देइम्नवी समझना सरासर नादानी है ।" 

"तो क्या बाप कह को दाठ से मुझद्ने नाराड नहीं हैं ?/ 

“'ह्दी तो, भछा ऐसे झस्म से भो कहीं नाराज हुआ जाता है जो कल के 
जशन की जान रही हो ।” 

“वी बया, वाकई, धाप मुझसे ताराज हहीं हैं ?” 

“अभी तो नहीं थी, मगर शायद अद हो जाऊँगी ॥7 

“मे तो कल से डर के मारे मरी जा रही थी ।/ 

“पैसे तो मैं कछ ही तुम वुद्वाना चाहठी थी।*7।। 47 

“जिस लिए ?” बीच में ही बाठ काटते हुवे जुहृरा ने पूछा । 

"इसके लिये ।” पास में रुखा हुआ द्वार जुहरा के गदे में दालत हुये छाछ- 
कुअरि ने कहा । 

“बरे रें रे रे यट आपने बठ्ा झिया ? इसे फ्रौरन मेरी नजरों से दुर कर 
दीजिए । मु्से इससे डर छग रहा है।” जुढ्रा ने हार द्वारने दी चेप्टाकी। 

“इससे डरने की क्या वाव ! यह द्वार ठो वेजान हैं। यह कर ही व्या 
सकता है। दर तो तुम्हें मुझसे था, सो वह दूर हो गया 7” दालकु' 
पकड़ कहा । 

“अच्छा हो कि बात इसे उतार देने दीडिए ।” 

“जब कल सौ साहब ने दसे पहनाया ह्ोथा तव यह बात नहीं कही होगी ।/ 

“क्षाप तो मजाक कर रहो हैं 7 

“अगर मैं मजाक कर रही हूं तो हकीकत कया है ? जरा में भी तो मुनूँ 
कि कोई मई किस औरत को इठता खूदमूरत द्वार दिसलिए देता है 7” 

जुदृरा के कपोछों पर छम्जाजनित ख्यख्मा दौड़ गई थी 


“अगर सा साहब के साव तुम्हारा बुछ ताह्टुक नदी है तो उन्हींने यह हाट 
सुम्हूँ क्यों दिया 27 
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लछालकूअरि की वात सुनकर जुहरा के मन में बाया कि वता दे कि किस 
कार्य में आशिक सफलता प्राप्त करने के पुरस्कारस्वरूप यह हार मिला है, परन्तु 
यह सोचकर कि फिर कार्य भी बताना पड़ेगा | और यदि इन्हें हमारे पड्यस्तर 
का पता चल गया तो फिर खैर नहीं और यदि न बताऊँगी तो व्यर्थ के संबंध 
की कल्पना किये ले रही हैं। वह बड़े असमंजस में पड़ी हुई थी । इस संकटमय 
परिस्थिति से निकलने का उसे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था | जब छालकू भरि 
को जुहरा से उत्तर न मिला तो वह पुनः बोलीं, “ तुम्हारी खामोशी इस बात 
का सुबृत है कि तुम खाँ साहब से मोहब्बत करती हो । मगर एक वात तो बता ?” 

“फ्रमाइए ।7 

“तूने आजतक मुझे यह सव वताया क्यों नहीं ? मुझसे छिपाने की कया 

:« जरूरत थी ?” 
“कहाँ छिपा सकी ? आपको तो मालूम हो ही गया ।” 

“तो क्या तेरे बताने से मालूम हुआ है ?” 

“फिर किसने वताया आपको ?” 

“बादशाह सलामत ने ।” 

“तो क्या यह वात आलमपनाह भी जानते हैं?” 

“उन्हींने तो यह वात बताकर कल रात में मेरा ग॒स्सा ठंढा किया था, वरना 
मैं तो तेरे ऊपर सख्त नाराज थी ।” ध ह 

“क्या बताया था आपको परवरदिगार ने ?” 

“यही कि तू बौर खाँ साहब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ।” 

“तब तो मुझे यहाँ का आना-जाना बन्द कर देना चाहिए ।” 

भ्क््यों थए 

“बादकाह सछामत न जाने क्या-क्या मेरे बारे में सोचते होंगे ।” 

“वह तो तेरे ऊपर वहुत खुश हैं । तेरे नाच और गाने ने कछ उन्हें इतना 
खुश कर दिया था कि वह मेरे पास तुझे शांवाशी देने आये थे. मगर तू यहां 
थी कहाँ । उन्होंने तेरे बारे में जानना चाहा था, छेकिन में तो गुस्से में जल 
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रही थी, बता ही कैसे सकृती थी, और फिर, मुझे भी वो नहीं मालूम था कि 
तू गई कहाँ थी ।” 

"तो वया उन्हें मेरा नाच-गाना इतना पसन्द आया था ?” 

“यह भी कोई पूछने की बात है। अगर उन्हें पसन्द न बाया होता तो 
तुझे पहला इनाम कंसे मिला होता ?” 

“| तो सोच रही थी कि शायद आप की वजह से ही मिल गया हो ।/ 

“हाँ, तू तो मुझे हमेशा यछत समझती ही रहेगी ।” 

“यकीन मुझे इसलिए नहीं हो रहा है कि मेशा वह नोच-गाना इतना 
अच्छा नही था जिसके लिए मुझे इनाम मिले ।” 

#तो क्या तू इससे भी अच्छा नाच सकती है ?” 

“क्यो नही ।” 

“तब तो में जरूर देखूँगी तेरा नाच । कल मैं तेरा नाच अच्छी तरह नहीं 


"जिस वक्त तू नाचने के लिए दरवार में भाई थी, मुझे तेरे गे में हार 
दिख्ताई पड़ गणा । इसे देख कर पैसे अपने गले मे पड़े हुए हार को देसा। 
दोनो एक से थे | मुझे इसमें अपनी तौहीन नजर आई । मैं यही इन्तजार करती 
रही कि कब तेरा गाना खत्म हो ओर मैं तुझे बुला कर बात करें । लिहाजां 
मैं कल तेरे नाच और गाने का मजा न के सकी ।! 

“हव तो आपको खुश करने के लिए मैं जरूर नाचूगी ।” 

“मगर, जब तू इतना अच्छा नाचना-गाना जानती थी तो कुजेडिन का 
पैशा बयों अख्तियार किया था ?”! 

/इन्सान से उसका पेट सब कुछ करा लेता है।” 

“तो कया तू इस माच-गाने से कमा कर अपना पेट नही भर पाती थी ?” 

“पहुले तो भर छेती थी, मगर जब से दिल्ली आई तब से भूर्पों मरते 
तक की नोवत बा गई थी "”? 
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“तो तू यहाँ की रहने वाली नहीं हैं?” 

“हरग्रिज नहीं, न मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और न सब्जी बेचना मेरा पेश 
ही है ।” 

“बह तो मैं उस दिन मण्डी में ही समझ गई थी कि तेरा पेशा सब्जी 
बेचना नहीं है, मगर त्‌ रहने वाली कहाँ की है ?” 

“आगरे की। मैं यहाँ आने से पहले आगरे में रहा करती थी। किसी 
तरह वहाँ नाच-गाकर पेट भर छेती थी । 

“फिर यहाँ कैसे आई ?” 

“बहाँ सुनने में आया था कि बादशाह सलामत नाच-गाने के बहुत शौकीन 
हैं। जो उन्हें इससे खुश कर लेता है, उसे बहुत-सा इनाम मिलता है । इसी 
लाछच से मैं भी चछी आई थी । काफी दिनों तक वादशाह्‌ सलामत से मुझछाकात 

।॒ करने का जरिया दूढ़ती रही, मगर कोई भी जरिया न मिलता । जो कुछ पास 
में था वह भी घीरे-घीरे खत्म हो गया । आखिरकार मजबूर होकर मुझे एक 
दिन मण्डी में सब्जी लेकर बैठना पड़ा और उसी से खाने भर को मिलने रूगा। 
मैंने भी मेहनत से काम किया | दुकानदारी चमक गई। दूसरे क्‌ जड़े जलने 
लगे। वह मुझे भगाना चाहते थे । वही फरियाद लेकर बादशाह सलामत की 
खिदमत में हाजिर हुई थी । इसके आगे का हाल आप खूद जानती हैं ।” 

* “तो यह कहो कि खानदानी पेशा नाच-गाना है। कूजड़िन तो कुछ दिन 
के लिए बनी थी ।” 

“खानदानी पेशा नाचना-गाना नहीं है। इसे तो सिर्फ मैं ही करती हूँ ।” 

- “तो और लोग क्या करते हैं ?” 
“और मेरा अब इस दुनियाँ में कोई नहीं है। सिर्फ एक वहित थी, मगर 
उसका भी पता नहीं कि वह कहाँ है और किस हालत में है ।” 
" “यों, तुम्हें अपनी बहिन के बारे में भी पता नहीं है ?” 
नहीं, वह वचपन में ही गायब हो गई थी । तब से उसका कुछ भी पता 
नहीं है ! 


१९७ | जहाँदारशाह 


ज्योनज्यों जुदररा उत्तर देती जा रही थी त्यों-त्यों ठालकुरि की उत्सु- 
कता बढ़ती जा रही थी। अपनी उत्सुकता को छिपाते हुए उन्होंने पूछा, 
“प्रगर यह तो बताया ही नहीं कि तू इस पेशे में आई फंसे ?” 

"यह बड़ा दर्दनाक किस्सा है। क्या करियेगा सुनकर ?” 

“नही, मुझे ऐसे छोगों ते खास हमदर्दी हैं! जरूर सुनाओ ।” 

जुहरा ने जब यह समझ लिया कि सुनाना ही पड़ेगा तो उसमे कहना 
आरप्म किया, "काफ़ी दिन पहले की थात है । मैं बहुत छोटी थी। मेरे 
बालिद गुजर चुके थे। सिर्फ में, मेरी माँ और बडी वहिन ही रह गई थीं । 
मेरा एक निजीमकान था जो वालिद की बीमारी में गिरवी रखा जा चुका था । 
फिर भी, हम छोग रहते उसी मकान में थे | कुछ किराया भी मिल जाता था, 
जित्तसे हम छोगों की रोटी किसी तरह चल रही थी । गरीबी वहुत थी। एक- 
एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। वालिदे के न रहने से माँ बहुत 
कमजोर हो यई थी । कमजोर इंसान का शरीर तमाम बीमारियों का घर 
होता है। माँ की हालत दिन-पर-दित गिरती चली गई । एक दिन ऐसा हुआ 
कि लाली मी के लिए दवा लेने बाजार गईं ।” 

“हाडी ! कौन छाली ?” 

“मेरी वढ़ी बहिन का नाम छाछी थी । शाम तके जब वह वापस ने आईं तब 
हमारे पड़ोम के दोएक छोगों ने मुझ्ते साथ छेकर दूढ़ना शुद्त किया । मगर 
बह मिली नहीं।” आंसू पोछते हुए “कुछ लिन बाद वे पड़ीखी भी कहीं घछे 
गये। उनके जाने के दाद कुछ-कुछ पता चछा ऊफ़ि उन्ही छोगो ने लाली की 
गायव डिया था। छाती मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी । फिर उम्र भी तो बढ़ 
रही थो। झायद उन छोगों को नियाट वी वह शिकार हो गई थी । छाली के 
चले जाने में माँ को कादी सदमा पहुँचा । एक दिन बह भी छाछी का नाम 
हेती हुई मुझे इक दुनियाँ में अली छोड कर ची गईं 7” 

जुहरा के ऑँनू वाद्धी तेजी से वढ़ रहे ये । वह उन्हें शितना ही रोकने 
का प्रशत करदी वे छतती ही वेग से बाहर विकछ रहे ये । जुहए के सिर पर 
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लालकु अरि ने सांत्वना का हाथ रखते हुए कहा, “घवड़ाओ नहीं, तुम्हें तुम्हारी 
वहिन जरूर मिलेगी ।” 

“कहाँ मिलेगी ? कैसे मिलेगी ? कब मिलेगी !” सिर ऊपर उठाकर 
लालकुभरि की ओर देखते हुए जुहरा ने पूछा । 

“मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी ।” अपने आँसू छिपाते हुए लालकुबरि ने 
कहा । 

“मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। जिसे ग्रायव हुए इतना जमाना गुजर 

गया, वह भला अब क्‍या सिलेगी ।” 

“नहीं, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए । एक दिल तुम्हें वह जरूर मिलेंगी ।” 
| “उनकी तलाश में मैं कई शहरों में गई, मगर कुछ भी पता नहीं चला । 
६ इसी शहर में इतने दिनों से है, मगर मिलने के लिए कोई आसार नजर नहीं 
भा रहे हैं ।” 

“मेरे ऊपर यकीन करो मैं उन्हें तुमसे जरूर मिलवा दूंगी ।” 

“तब तो आप उन्हें जानती होंगी । बताइये, जल्दी बताइये, कहाँ हैं वह ? 
आपकी बड़ी मेहरवानी होगी ।” जुहरा ने छारूकू भरि के झुककर पर पकड़ने 
की चैष्टा की । 

'सन्न से काम छो। वक्त आने पर मालूम हो जायेगा ।” 

“रहम कीजिए | मैं मिलने के लिए वेताव हो रही हूँ ।” 

“तुम्हारा इसी में भला है कि तुम अभी उससे न मिलो ॥7 

“उसकी आप फिक्न न करिये। मैं वरवाद होकर भी एक बार उनसे 
* मिलना चाहती हूँ ।* 

“ज्यादा जिदू अच्छी नहीं होती । आगे अपना किस्सा सुनाओं ।” 

जुहरा समझ गई कि लालकू्‌ अरि ऐसे बताने की नहीं, अतएवं उसने पुनः 
कहना प्रारम्भ किया, “एक साहव, जो अपने को हम छोगों का रिश्तेदार कहा 
करते थे, माँ के मरने के वाद दो-तीन दिन तक वहों रहे । मैने उन्हीं को अपना 
हमदर्द समझ लिया था और धघीरे-घीरे दिन गूजरने छंगे ये । एक दिन उन्होंने 
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मुझसे अपने गाँव में चछकर रहने को कहा । उनके बहुत कुछ कहने-मुनने पर 
मैं राजी हो गई। शाम के वक्त घर में जो कुछ सामान था, वह उन्होंने सब 
बाँधा धौर मुझे छेकर शहर से बाहर की ओर चल दिए । शहर के बाहर हम 
लोग थोडी ही दूर गए होंगे कि उन्होंने मुझे एक वेड़ के नीचे बैठने को कहा । मैं 
बहीं बैठ गई। मेरे कान में सोने की चालियाँ थीं। उन्होंने मुझे फुसछाकर उन्हें 
भी उतार लिया और कुछ खाना लाने के लिए कहकर बाजार की ओर गए । 
वह जा रहे ये। मैं उन्हे जाते हुए तव तक देखती रही जब तक वह मुझे दिखाई 
दिये | इसके बाद वह ऐसे गायव हुए कि फिर वापस न आये । मैं काफी देर 
तक वहीं रोती रही । जब काफी देर हो गई तो मैं उसी रास्ते से वापस लौटने 
छगी। रात बढ़ती जा रही थी। मैं कमी दोडती कभी धीरे-धीरे चलती शहर 
वा गई । मुझे काफी भूख लगी हुई थी । मेरे आँसू नहीं थम रहे ये । में रोती- 
बिठसती अपने घर को तछाश कर रहौ थी कि एकाएक एक आदमो ने पास आकर 
मेरे सिर पर हाथ फेरा और पूछने छगा, “तुम कहाँ जा रहो हो, बेटी ?” 

“अपने घर ।” मैंने कहा । 

“कहाँ है तुम्हारा घर ? चलो में पहुंचा दूं ।” 

“उसने मेरे जवाब पाने ने पहिले ही मुझे अपनी गोद में उठा छिया गौर 
फेंधे से लगा लिया । मुझे भी राहत मिल्ली । मेरा रोना बन्द हो गया, छेकित 
मेरी सिसकियोँ फिर भी चालू थी। कुछ दूर चलने के वाद उसने मुझे एक 
पर में उतारा । वहाँ एक मोटी-मोटी औरत सजबज कर बैठी हुई थी । मुप्ने 
देखकर वह सूब सुश हुई । मुझे पुचक्ारकर अपने पास आने को कहा, छेकिन 
मुझे उससे डर रूम रहा था । मै उसके पास नहीं गई । उस आदमी के कहने 
पर उस ओरत ने मुझे साना खिलाया, मेरे कपड़े बदछे और कुछ छिप कर 
उस आदमी को दिया ॥ उमके वाद उस आदमी की शक्ल मैंने आज तक नही 
देसी । मैं सा-पीफर सो गई । कई दिन तक मेरा मत वहाँ नही छगा | लेकिन 
धीरे-धीरे मेरा मन वहाँ छगने छा । उसने मुझे नाचने और गाने की ताछीम 
भी देनी झुरू कर दी। मुझे वह बहुत अच्छा लगा । मैं भी सव कछ कुछ भूलकर 
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साच-गाना सीखने लगी । मुझे वहाँ सव तरह की सहुलियतें थीं। किसी चीज 
की कमी न थी । मैं धीरे-धीरे बढ़ने लगी । उम्रके साथ-साथ मेरी खूबसूरती भी 
दिन दूनी रात चौगूनी बढ़ने छगी । वहाँ रोजाना शाम को महफिल जमती । 
उसके यहाँ कई नाचसने-गाने वाली थीं। वे रोजाना उस महफिल की रौनक 
बढ़ाया करती थीं। मुझे भी वह औरत उस महफिल में छेकर वैठती थी । मैं 
वहाँ की रवैया देखा करती । लोग आते थे । थोड़ी देर में अपनी जेवें खाली 
करके चले जाते थे । उनमें से कोई-कोई रुक भी जाता था, जिसकी खातिर- 
दारी खासतौर से की जाती थी । एक दिन उसने मुझे भी महफिल में नाचने को 
कहा । मैने पहले तो बहुत नाहीं-नु हीं की, लेकिन उसकी डाँट ने मुझे तैयार 
कर ही लिया । वह मेरी जिन्दगी का पहला सौका था जब में मर्दों के सामने 
नाची थी। मुझे तो नहीं मालूम हुआ कि छोगोों को मेरा नाच-गाना पसन्द 
आया या नहीं, लेकिन उस औरत की आमदनी जरूर वढ़ गई थी, क्योंकि 
वह वहुत खुश नजर आ रही थी। वह खुश उसी दिन होती थी जिस दिन 
अच्छी-खासी रकम मिल जाती थी । मेरी भी खातिरदारी बढ़ गई थी । मेरी 
माँग वाहर से भी आने छूगी थी, लेकिन वह मुझे बाहर नहीं जाने देती 'थी। मेरे 
' 'चाहने वालों की संख्या की सीमा न थी। घीरे-घीरे शहर के बड़े-बड़े लोगों से 
: मेरी मुलाकात बढ़ती गई। मुझे ऐसा मालूम होने छगा कि सभी आने वाले 
: मुझे अपनी बनाना चाहते थे, लेकिन वह औरत किसी को भी हाथ नहीं रखमे 
देती थी ।” 
लालक्‌ अरि बड़े मनोयोग से जुहरा की कथा सुन रही थी। दासियाँ 
आस-पास चक्कर छगाकर छौट जाती थीं। दिन काफी चढ़ आया था। सभी 
को आश्चर्य हो रहा था कि इतने दिन चढ़े तक लालकुआरि ने कुछ भी नहीं 
' खाया-पिया । जूहरा जैसे ही रुकती वैसे ही वह उससे आगे सुनाने को कहती । 
जुहरा भी उनका आग्रह न टाल पाती और सुनाना प्रारम्भ कर देती, “धीरे- 
धीरे दिल गूजरने लगे । एक दिन मेरे चाहने वालों में से एक शख्स ऐसे निकल 
जाये जिनसे शायद मेरे बारे में सौदा किया गया था । उस दिन महफिल खत्म 
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होने के वाद वह मेरे पाम आये और अलग कमरे में रात भर रहे | उन्होंने 
मुझसे शादी करनी चाही । में उनकी उस बात पर कई दिन तक सोचती रही । 
आधएिरकार मै तैयार हो गईं । जिस दिन हम छोग वहाँ से भाग निकठने को थे, 
उसी दिन न जाने करो उस औरत को मालूम हो गया । उसने मुझसे सब बातें 
पूछठी । मैने साफ-साफ उसे बता दिया । उसने मुझे बहुत सी ऊँची-नीची बातें 
समझाई, लेकिन उन बातों का मुझ पर कोई असर नही पडा । मैने समझ लिया 
था कि धादी करके रहने मे ही मछाई है । उस दिन से मेरे ऊपर बड़ा पहरा 
लगा दिया गया । उसी दिन शाम के वक्त महफिल जमने के पहले ही मेरे चाहने 
बाछ्ले की और उप्त औरत से कुछ कहासुनी हो गईं । वह तो पहले से ही जली- 
भुनी बैठी थी । उसने दो-एक बातें ऐसी कह दी कि उन्हें कुछ भरुस्सा आ गया 
ओर उनकी तलवार के एक ही हाथ में उस औरत का सिर जमीन पर लुढ़कने 
छझगा । में छिपकर यह सब देस रही थी। मेरे मुह से वड़ी जोर से चीख 
निकल पड़ी । वह आदमी उसके बाद वहाँ नही रुका । योडी देर मे ही सिपाही 
भा गए । मेरे अछावा उस मकान में और कोई नहीं रह गया था। सभी नौकरा- 
निया भाग गईं थी । सिपाहियो ने मुझसे पूछ-ताछ करनी शुरू की। मुझे वे 
लोग परेशान करने लंगे। मैं उनसे पिण्ड छुडाना चाहती थी। मेरे पास जो 
फुछ भी था, देकर उनसे पिंड छुडाया और सीधे शहर छोडकर दिल्ली भाग 
आईं । इसके बाद के किस्से से आप वाकिफ हैं।” जूहरा ने एक लम्बी साँस 
ली और थान्‍्त हो गई । 

छालकुअरि को जुहरा की जीवन-गाया सुनने के वाद एक प्रकार की 
शान्ति मिली और क्षेप शका भी दूर हो गईं । उन्हे पूरा विध्वास हो गया कि 
जुहरा उनकी ही छोटी बहिन है, छेकिन अभी वह इस बात को प्रगट नहीं 
करना घाहती थी, वयोकि वह चाहती थी कि जुहरा साँ साहव की बीवी बन 
जाये । अगर साँ साहव को यह बात मालूम हो जायगी कि वह उनकी बडी 
चहिन हूँ ठो फिर बह उससे शादी नही करेंगे । इसी भय से छालझुअरि जुहरा 
से अपने को छिपा रही थी। अपने मनोभावों को दवा छालकुअरि ने ऊपरी 
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सहानुभूति व्यक्त की, वाकई, “तुम्हारी जिन्दगी की दारस्ताँ बड़ी दर्दनाक है । 
अब तुम्हारा इस दुनियाँ में कोई नहीं रह गया है। सिर्फ एक बहिन ही जिन्दा 
बची है। मैं जल्दी ही उनसे तुम्हें मिछाने की कोशिश करूँगी । अपने बहते 
हुये आँसुओं को पोछते हुये, “तुम हिम्मत से काम लो । जब तक तुम्हें तुम्हारी 
बहिन न मिल जाय तव तक इस महल को अपनी वहन का घर समझ कर यहीं 
रहो ।” कह कर छारूकु करि ने जुहरा को गले से लूगरा लिया । 

“आप क्या कह रही हैं ? मैं भला यहां कैसे रह सकती हूँ ?” 

“क्यों, यहाँ रहने में तुम्हें क्या परेशानी है ?” 

“परेशानी तो कुछ भी नहीं है, छेकिन जरा मेरी घूमने की जादत है ।” 
कहकर जूहरा ने सिर झूका लिया । 

“ऐसा क्‍यों नहीं कहती कि खाँ साहब से मिले विना चैन नहीं पड़ती ।” 

“ऐसी वात नहीं है। मुझे आजादी ज्यादा पसन्द है ।” 

“आजाद रहना तो मुझे भी पसन्द है। तुम्हें घृमते-फिरने की पूरी आजादी 
रहेगी । कभी-कभी मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलछा करूँगी। अच्छा साथ 
रहेगा ।” | 

जूहरा ने बाहुर की ओर देखते हुये आश्चर्य व्यक्त किया, “भरे ! यह तो 
दोपहर हो गईं । आज मैंने आपका बहुत वक्त जाया किया। शाम को फिर 
आऊँगी ।” कह कर जूहरा पलंग से उठी और जाने छगी | छालकुभरि ते 
हाथ पकड़कर रोकते हये कहा, “तू अभी नहीं जा सकती । आज सके भेरे 
साथ खाना पड़ेगा ।” 

दोनों ने वैठकर एक साथ ही खाना खाया । खाना खाते समय दोनों 
एक दूसरे को देखती जातीं । देखकर मुस्करा देतीं। वीच-बीच में एक-आध 
बात भी हो जाती। खाने के पश्चात्‌ संध्या समय आने का वायदा करके 
जुहरा चली गई। 
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जुल्फिफ़ार साँ अपने महठ के एक कक्ष में वी वेचेनी से चहल-कदमी 

फर रहे थे | मस्तिष्फ में विचारों की आँबो चल रही थी । एक विचार आता 
तो दूसरा आने के लिए मचछ उठता और अपने अस्तित्व को प्रभावपूर्ण बनाने 
के लिए पूर्यविचार को समाप्त कर देता | इस प्रकार विचारों का आवायमन 
घल रहा षा। परन्तु एक विचार बार-बार उनके मस्तिष्क से आकर टकराता 
था और वह पा जुहरा का सौन्दय । जशन में जब से साँ साहब ने जुहरा को 
उसकी नृत्य-मुद्रा में देखा था तव से उसका सौन्दर्य उनकी दृष्टि में समाया 
हुआ था | जुहूरा के यहाँ इस समय तक बाई बार नौफर को उमको बुछाने के 
लिए भेजे जा घुंके थे, लेकिन जुहरा का कहीं पता नही था | इस वात ने उन्हें. 
भौर अधिक परेशान कर रखा या। यद्यपि ये जुहरा के लाल अरि के यहाँ 
जाने रो| परिचित थे, परन्तु वह अभी तक वापस नही आई-इस बात ने उनके 
हृदय में किसी अनिष्ठकारी शंका को जन्म दे दिया था । अन्त मे उन्होंने अपना 
एक आदमी राजमहछ की ओर भी भेजा और उसने जुहरा के वही होने की 
सूचना दी । इतनी सूचना से वह इस बात का पत्रा ने छगा सके कि छालकूअरि 
में जुहरा के साथ कैसा व्यवहार किया । समय के साथ उनकी व्यग्रता बढती 

जा रही पी टः 

जुहूरा महल से सीये अपने घर की ओर चली । साँ साहब से संध्या समय 
मिलने का विचार डिया, लेकिन संध्या समय तो उसे पुन लालफॉअरि के पास 
आना था, इसलिए वह सुडो और सीधे साँ साहब से मिठते फे लिए चछ दी। 
जुहरा की गाड़ी साँ साहब के महल देः गामने रुटी । गाडी से उतर कर बह 
ऊपर घड़ती चली गई और खाँ साहव के कश्न मे जा पहुँची । याँ साहव तकिए 
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; सहारे नेत्रों को बन्द किए थे | जूहरा ने द्वार पर खड़ें हो जाँ साहब की 
स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और तत्काल खाँ साहव की वास्तविक 
स्थिति की कल्पना कर छी । वह जोर से खाँसी । खाँ साहव का मौन भंग हो 
गया और जूहरा को देखकर माथा सिकोड़ते हुये उन्होंने पूछा, “तो तुम आ 
ही गई ?” 

... “क्यों, क्या हुजूर को शक था ?” 

“बेशक ! मैं तो सोच रहा था कि अव महल से वापस नहीं छौटोगी ।” 

“मैँ तो पहले ही लौट आती, मगर वेगम साहवा ने मूझे रोक लिया, 
इसीलिए देर हो गई ।” 

“उन्होंने किसलिए रोक लिया था ?* 

“उन्होंने मेरी पुरानी जिन्दगी की कहानी जाननी चाही थी। मैं उन्हें 
सुताती रही और वह वड़े गौर से सुनती रहीं । वीच-बीच में मेरे साथ वह भी 
रोने लगती थीं। जब मैं उनको रोता हुआ देख कर युनाना बन्द कर देती तो 
वह फौरन मुझसे आगे सुनाने को कहती । माखिरकार उन्होंने मेरी वहिन से 
मुझको मिलाने का वायदा किया है।” 

क्या कहा ! तुम्हें तुम्हारी बहिन से मिलाने का उन्होंने वादा किया 
है ?” खाँ साहव सम्हल कर बैठ गए थे । 

“हाँ, उन्होंने वादा किया है कि वह जरूर हमें उससे मिला देंगी । 

खाँ साहव ने जूहरा की ओर ध्यान से देखा और फिर वेगम साहवा की 
मुद्रा की ओर ध्यान ले गये। दोनों के मिलान करने पर उन्हें विश्वास हो 
चला कि वेगम साहवा ही जुहरा की बड़ी वहिन हैं । अपनी घारणा को अधिक 
पुष्ठ करने के उद्देद्य से उन्होंने पूछा, “तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर उन्होंने तुम्हारे 
साथ-कीसा वर्ताव किया ?” 

“बड़ी वहिन की तरह ।” 

गृहरा की इस वात को सुनकर खाँ साहव का विश्वास पुष्ठ हो गया । 
लम्बी साँस छेते हुये उन्होंने कहा, “तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी बड़ी वहिन से 
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मुमकिन है ।” 

“हंस ?” पास खिमकते हुए उत्मुझतापूर्वक जुहरा ने पूछा । 

“बेगम साहदा के जरिए ।7 

“ताप की बातों से स्वाफ जाहिर हो रहा है कि आप भी मेरो वहिन को 
जानते हैं ।/” 

“हे जानता तो नहीं, मगर वेगम साहवा अपने कौल की पत्रकी हैं; थो 
ढुछ कहती हैं करके दिसा देती हैं ।” वात को बदलकर खाँ साहब ने कहा । 
से तो मुझ्ते भी कुछ यकीत होता है कि बह कोझिय 
जहर करेंगी; क्योंकि मेरे ऊपर वह काफ़ो खुद हैं। मुझसे तो उन्होंने महू 
में हो रहते के लिए कहा था और वहाँ में आने ही नहीं दे रही थीं। में आप 
से मिलने के लिए जबर्देस्ती चली आर हूं ।" 

जुहृरा की बात सुनकर वेगमसाटवा का उसकी वहिन होने में खाँ साहब 
को तनिक भी संदेह नहीं रहा, परस्तु किसी आशका के भय से स्राँ साहब ने 
इस रहस्य को गुप्त ही रखा । व मलीमाँति जानते थे कि जुहरा के हाय से 
निकल जाने पर उनके कार्य में सफलता मिलछना अप्तम्भव है। जुहरा से उन्हों 
ने प्रश्न किया, “बच्छा, एक वात बता ।7 

/ एक क्‍या हजार पूछिएं, सरकार ।7 

“बगर, मैं तुम्हें महल में रहने से रोक २! 

“देगम साहा नाराज होगी और आप जानते हैं कि उन्हें नाराज करना 
कितना खतरनाक है ।” 

/इनके नाराज न होने का एक रास्ता है ।” 

“बहू क्या 7” 

“तुम मेरे साथ इसी महल में रहने छगो ॥” 

“बह कसे मुमकिन है ! बेगम साहवा क्या सोचगी २” 

इसमें घोचते को क्या वात है। वह बादशाह सलामत के साथ नही 
रहती हैं ?” 
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“सरकार भी कैसी बातें कर रहे हैं। कहां वह और कहाँ में! उनका 
दक्षाह सलामत के साथ रिश्ता ही कुछ भौर है ।* हि 

“बहू रिहता मेरे और तुम्हारे बीच भी तो कायम हो सकता है । ः 
. धसरकार !” जुहरा का स्वर आश्चर्य-सिक्त था । वह विस्फारित तेत्रों से 
वाँ साहब को देखती हुई बोली, “मेरी जगह हुजूर 3 कदमों में है (7 

. “नहीं जुहरा, मैंने काफी दिन पहले ही तुम्हें अपनी वेगम बनाने का 
पीसला कर लिया था ।* 

“तब आपने जरूर वादशाह सलामत से इसकी बाबत जिक्र किया होगा ।* 

“नहीं तो; मेरी जुबान से इस बावत कभी कुछ नहीं निकला । क्‍या वह 
कुछ फरमा रहे थे ?” 

“जी हाँ, उन्हें आपके दिल का राज सालूम है ।” 

“तब तो वेगम साहवा भी जानती होंगी ?” 

“जी हाँ, उन्हीं के जरिए मुझे मालूम हुआ है ।” 

“फिर तो किसी के कहने-घुनने की कोई गृजाइश ही नहीं रह गई । 
आज से हम लोगों की नई जिन्दगी शूरू होगी ।” कहते हुए ख्राँ साहव ने 
शराब सूराही की ओर संकेत किया । जुहरा ने सुराही से गिलास में शराव उड़ेली 
भौर खाँ साहव को पिलाई। बवीच-बीच में खाँ साहब के आग्रह करने पर वह 
भी चसने लगी । जुहरा के जीवत का यह प्रथम अवसर था जब उसने शराः 
को ओठों से ऊगाया था। शराब का दौर चल रहा था । खाँ साहब अम्यरू 
थे। जुहरा पर मदिरा का प्रभाव होवे ऊगा । वह अपने होशो-हवास सोती ७ 
रही थी। उसके हाथ से ग्रिछास छूट गया और जैसे ही वह भापे से बाहर हो 
लगी, खाँ साहब ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया । 
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राजगद्ठी पर बैठने के उपरान्त जहाँदारशाह ने पहला कार्य यह किया कि 
सौ चाह की सहायता से राजवंश के उन सभी छोगों को मौत के घाट उत्त- 
रवा दिया जिनसे भविष्य में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्त हो सकता था । 
एक-एक खोज-सोज कर मारा गया ) इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात्‌ बाद- 
शाह छालकुभरि के साथ मदिरा में सो गए। जिस समय अजीमुर्यान और 
जहांदारशाह में मुद्ध हो रहा था, उस सममर अजीमुश्शान का लड़का फर् ख- 
पियर, णो बंगाल का भ्रवेदार था, अपनी फौज लेकर दिल्ली की और बढ़ा, 
परन्तु वीच में ही अपने पिता के हार जाने की सूचना पाकर वह उचित अवसर 
ने प्मझ कर वापस लौट गया । उसे काफी दूरों तय करनी थी। अपने पिता 
को पहाँदारशाह के हाथों से न बचा सका, लेकिन यह दूरी उसके लिए वरदान 
सिद्ध हुई । 

गद्दी पर बैठने के परचातू जहांदारशाह को यह भी होश ने रहा कि उसके 
राज्य में कितने सूबे हैं और किस सूबे का प्रवस्थ किसके हाथ में है। क्योंकि 
शासन की बागडोर उसने पूर्णतया साँ साहव के हाथों मे सौप दी थी । बह 
अपने छो धासनसस्वन्धी मामलों से निर्शितत समझने लगे थे | साँ साहव भी 
अपने अधिकार अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप विश्चित हो गए थे । बादशाह 
की ही भाँति बहू भी सुरा और युन्दरी के साम्राज्य मे विचरण करने छगे थे । 
दोनों में अन्तर केवल इतना रह गया था कि वादगाह केवठ छालकुभरि की ही 
उपाप्तना में रत थे, जब कि खाँ साहब को तित नवीन सुन्दरियों की आवश्यकता 
बनी रहती थी । 
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“सरकार भी कैसी बातें कर रहे हैं। कहाँ वह जौर कहाँ मे ! उतका 
बादशाह सलामत के साथ रिब्ता ही कुछ और है ।” | 

“वह रिहता मेरे और तुम्हारे बीच भी तो कायम हो सकता है ।” 

“सरकार !” जुहरा का स्वर आश्चर्य-सिक्त था। वह विस्फारित नेत्रों से 
खाँ साहव को देखती हुई बोली, “मेरी जग्रह हुजूर के कंदमों में है ॥” 

“नहीं जुहरा, मैने काफी दिन पहले ही तुम्हें अपनी वेगम बचाने का 
फैसला कर लिया था ।” 

“तब आपने जरूर वादशाह सलामत से इसकी बावत जिक्र किया होगा । 

“नहीं तो; मेरी जवान से इस वावत कभी कुछ नहीं निकला । क्‍या वह 
कुछ फरमा रहे थे ?” 

“जी हाँ, उन्हें आपके दिल का राज मालूम है ।” 

“तब तो बेगम साहवा भी जानती होंगी ?” 

“जी हाँ, उन्हीं के जरिए मुझे मालूम हुआ है ।* 

“फिर तो किसी के कहने-सुनने की कोई गूजाइश ही नहीं रह गई । 
आज से हम लोगों की नई जिन्दगी शुरू होगी ।” कहते हुए खाँ साहब ने 
शराव सूराही की ओर संकेत किया । जुहरा ने सुराही से गिलास में शराब उड़ेली 
और खाँ साहव को पिलाई । बीच-बीच में खाँ साहव के आग्रह करने पर बह 
भी चखने लगी | जुहरा के जीवन का यह प्रथम अवसर था जब उसने शराब 
को ओठों से लगाया था | शराव का दौर चल रहा था। खाँ साहव अम्यस्त 
थे। जुहरा पर मदिरा का प्रभाव होने छगा । वह अपने होशो-हवास खोती जा 
रही थी । उसके हाथ से गिलास छूट गया और जैसे ही वह आपे से बाहर होने 
लगी, खाँ साहव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया । 
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“उसके लिये तनहाई ही जरूरत है ।” 

आतपास बैठे छोगों को हुसेनअलो मे संकेत से बाहर जाने को कहा । 
सभी बाहर उठकर चले गए । एक्गन्त समझकर फरु ससियर ने कहा, “आपको 
इस बात की तो खबर मिल ही गई होगी किः दिल्ली की गद्दी जहाँदारशाह 
के कब्जे में है ।” 

#हाँ; सो तो है ही ।/” 

"जहाँदारशाह मेरे वालिद को मार कर गद्दी पर बैठे हैं। में उनसे अपने 
बालिद का बदछा छेना चाहता हूँ ।” 

“जरूर छीजिए और गुलाम को हुक्म दीजिये।” 

“अगर बदला लेने की ताकत मुझमे होती तो कभी का ले लिया होता ।" 

“फरमाइए, में क्या सिदमत कर सकता हूं २”! 

'ुप्ने, तुम्हारे खिदमत की नहीं, मदद की जहरत है ।” 

“मै तो आपका गुलाम हूँ । हमारी पूरी ताकत आपके साथ है ।” 

“मुझ्ते तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन एक वात है ॥” 

“वह क्या ?/ 

"शाही फौजों का सामना करना हेँसी-वेल नही है ।” 

“वह सब मैं समझता हैँ । आप उसकी परवाह न करिये । अभी आपने 
हमारी फौजी ताकत देसी ही कहाँ है ।”' 

"फिर भी, हमे पूरी तैयारी कर लेनी चाहिये । दुश्मन को कमी कमजोर 
नही समझना चाहिये ।” 

“आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन श्वाही फोज में बह ताकत नहीं रह गई 
है जो शहन्याह बहादुरशाह के जमाने मे थी ।” 

“बयों, फौज तो वही है, फिर ताकत में क्या कमी आ गई २! 

“बादशाह दराव में डूबा रहता है। उसने सह्तनत का पूरा इन्तजाम 
जुल्फिकार साँ के हाथ में छोड रखा है ॥7 

“प्ह जुत्फिकार खाँ कोन हैं?” 
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हुसेतअछी ने फरूंखसियर के प्रइव से समझ लिया कि [उसे दिल्ली क 
स्थिति का तनिक भी ज्ञान नहीं है। फरु खसियर की अज्ञानता पर वह मन 
ही-मन प्रसन्न होकर कहने छगा, “वही तो वजीरेभाजम है। पर है वह भ॑ 
वाददाह की तरह ही शराव और औरत का गृछाम । दिल्‍ली में नाचने-गाः 
वालों की ही पूछ है। उन्हीं की सुनी जाती है। उन्हीं को तरक्की दी जात॑ 
है । दरबार के वफादार सरदार नाराज हैं । वे वहाँ की उस हारूत से आजिः 
आ चुके हैं ।” 

“तब तो उनको अपनी तरफ मिलाने का अच्छा मौका है ।” 

“उसकी फिक्र आप न करें। वह काम मैंने शुरू कर दिया है ।*' 

“तब तो आपसे कमाल कर दिया । हम लोगों को अब जल्द-से-जल्द दिल्‍ल॑ 
की ओर कूच कर देना चाहिए । 

“इतनी जल्दी करने से काम विगड़ जायग्रा। कूच करने के पहले ४ 


“अपने भाई सैयद अब्दुल्ला से, जो इलाहाबाद के सूवेदार हैं, इस बारे में बाः 


चीत करना चाहता हूँ ।* 

“यह भी, आपने खूब कही । अगर उन्हें भी साथ में ले लें तो हमार 
ताकत काफी बढ़ जायेगी, मगर उनसे मिलने में तो काफी वक्त छूग जायेगा ? 

“उसकी फिक्र आप न करिये। मैं आज ही इलाहाबाद के लिए रवान 
होता हूँ । भाप तब तक यहीं आराम करिए ।” 

. “अगर आप जरूरत समझें तो मैं भी साथ चल” ?” 

“मेरे खयाल में तो आप के चलने की कोई जरूरत नहीं है। आप काफं 
दूर से चलकर तो अभी आये ही हैं | कुछ दिन तो आराम करने के लिए आपक 
वाहिए ही । अगर आप आज ही मेरे साथ फिर चल देंगे तो तवियत खरा 
होने का अन्देशा है ।” 

“बात तो जाप ठीक ही कह रहे हैं । मैं थका भी काफी हैँ। आगे चर 
की भव दम नहीं है ।/ 

/इसीलिए तो मैं आप से आरास फरमाने के लिए कह रहा हैं ।” 
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“कर, ठीक है । आप हो आइये, मगर उन्हें तैयार जरूर कर छीजियेगा 
“वह सव मैं कर छूमभा । इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिये । मैं जाकर अभी 
आपके आराम का पूरा इन्तजाम किये देता हूं ।” 
“शुक्रिया 77 
हुसेन अली वहाँ से उठकर चले गये ओर फररूंससियर के आराम की पूरी 
, स्यवस्था करके दोपहर के पश्चात्‌ वह इलाहाबाद के लिये रवाना हो गये । 


0 


संध्या का आयमन हो चुका था | अधकार सघत होता जा रहा था। नीर- 
बता बढ़ती जा रही थी | बाजार की दुकानें वन्‍्द होने छगी थी। सड़कों पर 
दो-चार आदमी इधर-से-ठघर आजा रहे थे । जुहरा को गाडी महछ की ओर 
बढ़ रही थी। कुछ समय पश्चात्‌ गाडी रुकी जूहरा वोचे उततरो ओर महर 
के अन्दर प्रविष्ठ हो गई । दीपक जल बुके थे। महू जगमग-जगमंग ही रह 
पा । छालझु भरि जुहरा की प्रतीक्षा कर ही रही थी | जुहरा को भाने में दे 
हो गई थी । एक-आध वार तो वह खुश्ञींद से जुहरा के विषय में पूछ भी चुर्क 
थीं। जुहरा मन्धरगति से कुछ सोचती-विचारती चली भा रही भी। उसे 
कावों में घृधुरुओ की रवशझुन और संगीत का स्वर पढ़ रहा या। वह वहाँ थे 
वातावरण की काफी अम्यस्त हो चुकी थी। अपने जीवन में इस आकत्मित परिवततः 
के कारणों पर विचार करती हुई वह छालकु'अरि के सामने आ उपस्थित हुई 
उसे अपने सामने आया हुआ देख उन्होंने पूछा, “आज बडी देर कर दी तूते २” 

#ही, शुछ देर जरूर हो । गई माफी चाहती हूं ।” 

“अब भी तू ऐसी बातें करती है । ऐसी बातें तो गैर लोग करते हैं । तू त॑ 
जब भेरी छोटी बहन है क्‍यों है न?” 
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जुहंरां नतमस्तक थी । 

“क्यों, जबाब क्‍यों नहीं देती है ?”' 

“अच्छा हो कि आप हमें येहाँ रहने के लिये मजबूर न करें ।” 

“क्यों ? क्या खाँ साहव के महल से ज्यादा मुहब्बत हो गई है ?” 

“जी नहीं ?” 

“फिर, क्या वात है जो तुझे मेरे साथ रहने में परेशानी है ?” 

“आपके साथ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर ***"**॥ 

“हाँ, हाँ, कहो न । कहना क्या चाहती हो ? रुक क्‍यों गई ?” 

“मुझे वह अपने साथ रहने के लिये मजबूर कर रहे हैं ।” 

“तो यह कहो कि खाँ साहव का जादू तुम पर भी असर कर गया । मैं तो 
उहले ही समझ गई थी कि जो खाँ साहव के चंगुल में फँसा, उसका फिर निकल 
तकना नामुमकिव है ।” 

“उनके चंगृल में फेंसने की क्या वात है ?” 

“खाँ साहब बहुत होशियार शिकारी हैं । तुम्हारी तरह न जाने कितनी 
उनकी मोहब्बत का शिकार हो चूक ४६. 

“लेकिन, उन्होंने तो मुझसे द - . : बह मुझे “पी तरह रखेंगे जिस 
तरह आपको 0०2६३ 2०४४० ! शक + 22 
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ही जाता है ।” 

“ऐसे रिश्तो में ऐसी ही बातें की जाती हैं ।” 

“मगर उनकी सिछाफत करना भी तो खतरे से साली नही है ।” 

/पसछाफत करनी भी नहीं चाहिये । खाँ साहव से बेहतर अपना बनाने के 
लिए कीन शस्स हो सकता है। मगर जरा होशिम्रारी रो काम लेना ।/ 

, 'होशियारी से काम लेने से आपवग मतरूव ?” 

“मेरा भतऊूब है कि अपने को पूरी तरह से उनके हवाले थे कर देना ।” 

“मगर, अब बाकी ही क्या रह गया है ।” कह कर जुहरा रोने छगी । उसकी 
पीठ पर हाथ फेरते हुये बेगमसाहवा में कहा “सैर कोई वात नहीं। रोती किस- 
हिए है ? अगर कोई गड़बडी देसना तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी मदद 
करूंगी ।!! 

“आपका अहसान तो पहले से ही मेरे ऊपर काफी है। भाप कब तक इस 
तरह मेरी मदद करती रहेंगी ?" 

“जबतक जिन्दा हूँ ।” 

“आप तो सभी बहिन से भी ज्यादा हैं । इतना स्थाऊ तो सभी बहिस भी 
नही रस सकती है ।” 

“फिर कठ्मा है, मुझे सगी बहित से ज्यादा ही समझ लो ।॥” 

“आपके बर्ताव ने तो मुझे सगी वहिन को भूलने पर मजबूर कर दिया है।” 

“बरे रे रे, कही ऐसा गजब न कर बैठना । वडी मुश्किल से तो तुम्हारी 
बहिन का पता छगवाया है ।” 

“तो बया मेरी बहिन का पता छग गया ?” 

ह0॥ 7 

“कहाँ हैं ? जल्दी दिसाइये ।” 

“भ्या इसी वक्त देखना चाहती हो २” 

“हां, इसी वक्त देसना चाहती हूँ ।" 

“बी तुम तो कह रही थी कि मेरे बर्ताव मे तुम्हें बदित को सूलते हे” 
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लिये मजबूर कर दिया है। फिर इतती जल्दी क्यों ?” 

“खोई हुई चीज के मिलते में एक अजीब खुशी होती है। जिसके लिए मैं 
दर-दर की खाक छानती रही, अगर उन्हें आप दिखा दें तो मैं आपकी पूजा 
जिन्दगी भर करती रहेंगी ।” 

“फिर, माँखें बन्द करो । 

जुहरा ने नेत्र बन्द कर लिये | छालकुअरि ने बगल में रखे हुये अपने तैल 
चित्र को उठाया और जुहरा के सामने रखते हुए कहा, “भाँखें खोलो और देखो 
अपनी बहन को ।” 

“बह तो आपकी तस्वीर है ।/ चित्र की ओर एक क्षण तक ध्यानपूर्वक देखने 
के परचात्‌ जुहरा ने कहा । 

“हाँ, यह मेरी ही तस्वीर है और मैं ही तुम्हारी वह बदकिस्मत बहिन हूँ 
जिसके रहते तुम्हें इतनी ठोकरें खानी पड़ी ।” 

“तो क्या आप ही वह छाली हैं जिनको माँ आखिरी दम तक पुकारती 
रही थीं १” 

“हाँ, मैं ही हैँ वह ।" 

यह सुनते ही जुहरा छालकु भरि के गले से लिपट गई और आनकन्दाश्रु दोनों के 
नेत्रों से प्रवाहित होने लगे । जुहरा विशेष खुश थी; क्योंकि वहु कभी करपना - 
भी नहीं कर सकती थी कि उसकी बहिन भी हिन्दुस्तान के वादशाह की बेगस 
हो सकती है। अपने प्रति छालकुअरि का सम्पूर्ण व्यवहार उसकी आँखों के समक्ष 
चित्र की भाँति गूजर गया । कुछ क्षणोंवरान्त अछग होते हुए छालकुअरि ने 
कहा, 'सगर तेरा वाम जुहरा कैसे पड़ा ? तुझे तो हम लोग छल्ली कहकर 
पुकारते थे १” 

यह एक बहुत बड़ा राज है ।” 

क्या है, जरा सुन तो ?” 

वह आपसे ताललुक रखता है। मैं उसे आपको बताना नहीं चाहतो हूँ । 
ऐसा भी कोई राज है जो अपनी बड़ी वहिन से छुपाना चाहती हो ?” 
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#उसके लिए मुझे खुद अफसोस है मगर घुदा कया शुक्र है कि अमी तक कुछ 
भी मही हुआ है ।” 

"मैं भी तो जानू' कि आसिरकार बात व्या है ?” 

“जुहरा, नाम साँ साहब का रसा हुआ है 7 

“मगर तुम तो इसी नाम से मण्डी में भी मशहूर थीं ?” 

“हां, फजडिन बनने के पटिते ही मह नाम सौ साहव ने रस दिया था।'! 

गी क्षाँ साहब से तुम्हारा काफी पुराना ताल्टुक है ? 

नह? 

“फिर, तुम्हें मण्डी में बैठने की यया जरूरत पड़ गई थी ?” 

“यही तो वह राज है जो मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ । मह स्वांग मुझे 
महल के अन्दर तक आने के लिये साँ साहब के कहने पर भरना पढ़ा था।/ 

| 7 परों है ० 

/ताकि आपके दिल में साँ साहव॑ के लिए जगह बनाकर आपको उनके 
पंगुछ में फ़ेसा सकू" ।/ 

'उस्त बदमाश की इतनी हिम्मत ! उसने मुझे समझ वया रखा है। में देस 

छूभगी भव उसे ।” 

छालऊुभरि का घेहरा गुस्से से छाछ हो गया था। आँसों में सूत उत्तर आया 
धा। भोठ कोौप रहे थे | सारा शरीर हो काौप रहा था | जुहरा भी डर के भारे 
काँप रही पी। उनका यह रूप उसने पहिली बार देसा घा। छालकुअरि ने गुस्से 
में हाँफते हुये कहा, “तुमने मुझे अभी तक वयो नहीं बताया था ? मैं तुम्हारा 
हूंद से ज्यादा यकीन करती घी । तुम्हारे कहने पर बरही भी जा सकती थी। 
तुम्हारे जरिये मौका दूदकर वह कभी भी मेरी बेइज्जती कर सकता था । सैर, 
अब भी कुछ नहीं विगडा है | अच्छा किया जो बता दिया। अब मुझे उससे 
और ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा !/ 

जुहरा अत्यन्त मयभीत हो उठी थी । अपने अनिष्ठ की आ शंका ने उत्तके 
हृुइप में घर कर लिया था । वह सीछे सिर झुकाये हुये बैठी थी | मूंट से छब्छ 


| ऋम्के भ | 
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भी नहीं बोल पा रही थी) साँस जहाँ-की-तहाँ रककर रह गई थी। लालकु जरि 
ते उसकी मनोदशा को समझ उसकी ठोढ़ी में हाथ छयाकर ऊंपर की कोर उठाते 
हुये कहा, तेरी आँखों में भाँसू ! तू रो रही है ?” 

“मैं अहसान फरामोश हूँ । मैंने आपके साथ दगावाजी की है । मैंने बहुत 
बड़ा गनाह किया है। मुझे सजा दीजिये । 

“यह तू क्या कह रही है ! इसमें तेरी क्या गलती है । तेरी जगह पर कोई 
भी होता वह भी वही करता जो तूने किया है, मगर मुझे अफसीस सिफे इस 
वात का है कि तुमने दौलत और ताकत की चकाचौंव में आकर अपने को उनके 
हवाले कर दिया । 

“हाँ, मुझसे गलती जरूर हुई, लेकिन अब क्या हो सकता है ?” 

“अब तो तेरी भलाई इसी में है कि तू खाँ साहब को खुश रख और उन्हें 
यह न मालूम होने पावे कि मुझे यह राज माल्म हो गया है ।” 

“ऐसा न हो कि बादशाह सलामत कहीं कह दें ।” 

“उन्हें केसे मालूम होगा ?” 

“आपके जरिये ।” 

“ते क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो कि मैं अपने हाथों से अपनी 
छोटी वहिन की जिन्दगी वरवाद करूँगी। मैं उन्हें कमी न वताऊँगी । हाँ, अब 
तुम्हें जरा ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है ।” 

“फिर जाने दीजिए । रात काफी हो गई है ।” जूहरा ने वाहर की ओर 
देखते हुये कहा । 

“अच्छा जाओ | अगर कोई खास वात हो तो मुझे इत्तला कर देना । मैं 
तुम्हारा आखिरी साँस तक साथ दूंगी ।” 


जुहरा का सारा भय जाता रहा । वह खुशी खुशी वहाँ से उठकर चल दी। 
उसके पैर जमीन पर न पड़ रहे थे । 


२१७; णहाँदारशा 


( 


अच्छा सासा कमरा था । अत्यन्त बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित था । झ 
फानूरा तथा दीपदान छत में छटक रहे ये । दरवाजों और सिड़कियों पर + 
मूल्य रेशमी वस्त्रों के परे पड़े हुये थे । फर्श पर येशकीमती काछीन विछी हुई 
कद्षा सुगस्पित वस्तुओं से मुवास्ित था। धीरे-पीरे वाहर से वायु आकर 
सुगन्धित वातावरण को और भी अधिक सुरभित बना रही थी। अब्दुल्ला 
हुसेनअछी को साथ में लिये हुये कमरे में आये और मसनद के सहारे बैठते 
उन्होंने कहा, “मुझे ताज्णुव हो रहा है कि छुम अपने आने की इत्तठा £* 
दिये कैसे भा गये ?” 

“असला ही ऐसा भा गया जिसमें आपकी सलाह जरूरी समझकर फो 
घटा आया ।/ 

“कहो, कया मसला है ?” 

“इस यक्त दिल्‍ली के सस्त प्र णहानशाह की जगह पर पहांदारशाह 
हुये हैं ।/ 

“यह तबदीली कब हो गई ?” 

“आपको नहीं मालूम ?/ 

“नहीं तो ?” 

“जहाँदारशाह ने जुल्फिकार साँ की मदद से दिल्ली पर हमछा कर रि 
थौर बादशाह को सारकर तस्त पर कब्जा कर लिया ।” 

“हेक्नि, इसकी कोई भी सबर हमारे पास अमी तक नहीं आई ।” 

“रावर देने की फुरसत किसे है ।” 

“क्यों, कया सियासी मामछात इतने अधिक हैं ?” ५ 
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“आप भी कमाल की बात करते हैं। वादशाहत क्या सियासी मामछात की 
तवालत उठाने के लिये हाशिल की है ?* 

“फिर क्या ऐश करने के लिये वादशाहत हासिल की है ?” 

“जी हाँ, वह तो यही कर रहे हैं ।” 

“मगर अपनी सल्तनत के बारे में खबर रखना भी तो निहायत जरूरी 
होता है ।” 

“उसी उम्मीद शहन्शाह अकवर और औरंगजेब के वारिसों से नहीं करनी 
चाहिये । सल्तनत का काम देखते की जिम्मेदारी आजकल वजीरेआजम पर 
होती है ।” 

“प्रगर वजीरेआजम ने भी तो शायद इस ओर कोई गौर नहीं किया है 
कौत है उनका वजीरेआजस ? 

“भरे, वही जुल्फिकार खाँ जिसकी मदद से दिल्‍ली का तख्त हासिल किया 
है । मगर वह बादशाह से भी एक कदम आगे है ।” 

“मतलरूब २ 

“ऐंयाशी में उसने बादशाह को भी मात कर दिया है । 

“तब तो सल्तनत में बड़ी वदइन्जामी फैली होगी ?” 

“होगी क्या, है। इसी मौके से फायदा उठाने के छिये तो मैं आपके पास 


हक । 


आया हूँ । 
“ओह यह तो मैं पूछता ही भूछ गया। हाँ, भव बताओ करना क्या है ?” 
“अजीम्‌छ्शाव के शहजादे फरूंखसियर को तो आप जानते ही होंगे ?” 
“हाँ, हाँ, उनसे तो मैं वाखूबी वाकिफ हूँ ।” 
“इस वक्त वह मेरे ही यहाँ ठहरे हुये हैं।” 
/किसलिये ?” 
“वह बपने अव्वाजान का बदला लेवा चाहते हैं ।” 
“लिकिन, उन्हें तो शाही फौजों का सामता करना पड़ेगा ।” 
“इसीलिए तो वह मेरे पास आये हैं। दिल्‍ली पर हमला करते में अपनी 
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मदद घाहते हैं।” 

“मगर इस मदद के बदले में हमें क्या मिलेया ?ै” 

“ओ घाहोगे ।” 

“मतछव ?” 

“वह भी तो अपने वालिद की ही तरह हैं। हमेश। अपने कब्जे में ही रहेंगे।” 

“तब तो मौऊा अच्छा है | इससे जरूर फ़ायदा उठाना चाहिये, छेकिन 
इसके लिये तैयारी काफी जोरदार करनी पड़ेगी ।” 

“उसी आप फिक्रन करिए । यह काम तो मैं कर छूगा। कुछ फौज 
उनके पाप्त है ही । हमारी और आपकी फोजें मिछ़कर एक अच्छी सासी फ़ोज 
तैयार हो जायेगी । और फिर, नाचने-गाने वालों के लिए ज्यादा फौज फी 
जरूरत भी नहीं पड़ेगी ।” 

“थया शाही फौज भी नाचनेन्गाने लगी है ?” 

“फौज तो नहीं नाचती-गाती है, मगर उसमें डूबी जरूर रहती है ।”” 

"फिर भी, दुश्मन दुश्मन है। उसे कमी भी कमजोर नहीं समझता 
भाहिए | कुछ नई फौज तो तैयार करनी ही पड़ेगी । 

“कुछ तो करनी ही पड़ेगी और उसके लिये जल्दी मी करनी घाहिये; वर्योड्धि 
देर फरने से फंसा हुआ शिकार हाथ से निकल जा मकता है। 

“इसमें अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है । फ्ोरन दही काम घूद बर 
कर देना चाहिये । 

"फिर आप यहाँ पर तैयार रहियेगा । मैं उनकी फ्रौजकों छ. केंताए 
फोरन ही वहाँ से रवाना हो णाऊँगा । 

#मैं आज ही से लड़ाई का रियर भू अइरवा दूँगा ॥7 

“ओर, मैं अमी ही यहाँ से रदाता हो गाता चाहता हैं। 

“हेकिन, बद तो शाम छा दह देता ऋहदा है। दइट+ल शत 
करो । बल सुबह होते ही चदे झा 7 

“अब तो बाराम दिल्‍्दी ई हस्ट के दाठे अबाइडं 






काफी मंजिल तले हो जायेगी । 

“रास्ता वड़ा खतरताएँ है रात में सफर करना खतरें से खाली नहीं होता । 
टू इसरो के लिये खुद खतरा बनते जी रहा 

नहीं ठो जानते ही 


को सोकर जाया करने 
चाहते हो तो (कर वक्त जावा न 


ढिलाई त्त करियेगा | एए उ 


कप तैयारी में 
घोड़े पर सत् 


शेजिये, मैं चला, मग< 
हुसेत अली ने कहा । दोनों बाहर आये । हसेन बली जपने 


हुपे कौर अनुचरों के सा चल पड़े ) 


( लालकुअरि की शाही महल में निदंन्द्र साम्रा 
( वह जो चाहती थीं, वही होता था । उनकी आज्ञा के विरू 


बोलने का किसी में साहस ने था। उत्तकी हर अभिला 
उन्हें अपने जीवन से पूर्ण सन्तोष था । उनकी उपलब्ियाँ 


थीं । वादशाह पूर्णतया उनके वश में ये । 
बादशाह अपने दोनों शहजादों के साथ 
के मुक्त अद्द्हास ने निकटस्थ कीफे 
किया । वह अंददहास के कारण से 
कक्ष में प्रवेश करते ही 


दादी की मृत्यु के बाद ला 


गया था 
भी शब्द 
होती थी । 
से भी परे 
एक दिन वा 

क्र रहें थे । तीनों 
का ध्यान भाइण्ट 
संवरण ने कर सकी । उनके के 


नों शञाहजादे 


20 
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उठकर घल दिए | वेगम सड़ी देसती रही । उनके जाने के पश्चात्‌ वेंगम भी 
बदा छोड़ने को हुईं तो बादशाह ने रोडा, “कहाँ चढीं देवम 7” 

“कही नहीं, जरा यू" ही*****।/॥ 

४इपर, कई दिनों से तुम बुछ मायूस-स्ी नजर जा रही हो । पया बात 
है?” 

“बुछ नहीं ।/ 

“हुघर पास आकर तो बंठो 7” 

“आपके पास बैठने वालो की क्या कमी है ।” 

“बह ॥” मम्भीरता को हास्य भें परिणत करते हुए बादशाह ने कहा, 
“तो नाराजगी का सरव अब समझ में आया ।” उठकर बेगम को पकड़ निकट 
बंढाते हुए बादशाह मे समझाया, “बेगम ! अब तुमसे कुछ छिपा नहीं है । 
जब से दादी का इन्तकाल हुआ है, दोनो शादजाई देलयाम हो गए हैं। इनकी 
सोज-ाबर छेने वाला कोई नहीं रहा। न मारूम ये कसी जिन्दगी जी रहे 
हैं। कई दिनो से सोच रहा था, जरा दरियाफ्त करूं, क्योंकि हमारे बाद इन्हें 
ही तो यह हुइ[ूमत सम्हालनी है।" 

“वर्यों नहीं !” दीर्घ निःशवास छोड़ बेगम उठने को हुईं । 

उठने बग उपक्रम करती बेगम को पक वैंढे रहने का आग्रह करते हुए 
बादशाह ने बहा, “तुम शायद इसे दूसरी नजर से देख रही हो | मगर किसी 
गलतफहमी का शिकार होना कमी अच्छा नहीं होता ।” 

“हुजूर यकीन रखें, मैं किसी किस्म की गछतफहमी का शिकार नहीं । 
पर, कमी-कमी मेरा भी दिल चाहता है कि कोई अपना होता और सापकी 
ही तरह बँठ कर बातें कर सकती ॥ लालकुअरि का स्वर वेदनामिक्त हो 
गया था । 

बादशाह ने स्त्रीदृदय की अतृप्त अभिऊापाजन्य वेदनां को अनुमव किया | 
उन्होंने समवेदना व्यक्त की, “देगम ! यह सब तो खुदा की देन है । जिसकी 
तबादीर में जो होता है, वही मिल पाता है ।” 
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“आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती । 
जो हासिल हो गया, वही क्या कम है ं 

“इतनी जल्दी मायूस होने का सबव समझ में नहीं आता । अल्लाह चाहिगा 
तो तुम्हारी यह ख्वाहिश भी जल्द-से-जल्द पूरी होगी ।” 

पय्यों न हम लोग शेख नसीरद्दीव अवधी की कब्र तक चलें | कल जुहरा 
बता रही थी कि वहाँ मं ह मांगी मुराद मिलती है [” 

“मुझे क्या उज्र हो सकता है। जरूर चलो ।” 

“मगर एक वात वह बड़ी अजीव बता रही थी [* 

“वह क्या ?! 

/क्व्न के पास एक तालाव है| उसमें औरत-मर्द को साथ-साथ चालीस 
हफ्ते तक नंगे नहावा पड़ता है, तभी ओभऔौलाद का मुँह देखने को नसीव 
होता है ।* 

५. “तब तो, और भी, मजा रहेगा । कुछ वक्त इस तरह भी कट जायेगा ।” 

“पैसे मैं आपको कभी भी इतनी जहमत उठाने को सजबूर न करती, 
अगर एक भी कोशिश कारगर सावित हो गई होती ।” 

“ओह ! तो वेयम ने कूछ उठा नहीं रखा है| क्या-क्या किया है, जरा 
मैं भी तो सुनूं ।” 

“कुछ नहीं, बौरत जात कर ही क्या सकती है। जिसने जो कहा, सुतर 
लिया; बगर बात समझ में आ गई तो कहीं किसी कब्र पर दुआ माँगने चली 
गई तो कभी किसी हकीम की कोई दवा खा छी । मगर सब बेकार सावित 
हुआ ।” 

“नहीं, वेगम ! पता नहीं कब कौन दवा या दुआ काम कर जाय । कोशिद 
तो करनी ही चाहिए । झेख की कन्न पर कब चलना है ?” 

“इतवार को जाना बेहतर समझा जाता है । वैसे जब आपकी मर्जी हो।' 


#इतवार तो आज ही है । नेक काम में देर क्यों ? क्यों व्‌ अभी चल 
जाय ?” 
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“सब आपकी मेहरवानी है ।” गतिमान गाड़ी में हिंछती वेगम की मुस्कान 
विखर गई । 

. भरी भेहरवानी नहीं, वेगम ! इसमें कशिश ही कुछ ऐसी है कि जो भी 
इसका एक वार मजा चखता है, वह हमेशा-हमेशा के लिए इसका गुदाम बच 
जाता है ।” 

“फिर भी लोग इसकी बुराई करते नहीं थकते ! लोगों का कहना है 
कि जहाँ शैतान खूद नहीं पहुँच पाता, वहाँ शराव को भेज देता है।” 

"तब तो इसकी ताकत का अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है । 
शैतान वहिश्त को छोड़ सव जगह पहुँचने की ताकत रखता है । और मेरा तो 
ऐसा यकीन है कि इसमें इतनी ताकत है कि यह वहिश्त को सयख्वार के पास 
खींच छाती है ।” 

ल्‍ “मगर इसने इनसानियत को नुकसान भी तो इतना पहुँचाया है जितता 
जंग, भूखसरी और महामारी तीनों ने मिलकर नहीं किया है ।” 

“यह तो सब, वेगम, कहने की बातें हैं । शराब ने नुकसान नहीं वल्कि 
भापसी दुश्मनी को भूलने में मदद की है। मेरे ख्याल से शराब को छूत 
की बीमारी समझ दूर भागने वाले मजह॒वी दीवानों ने इनसानियत को जितना 
तवाह और बरवाद किया है उतना किसी ने नहीं । तुमने भी शायद सुन रखा 
हो, दुनियाँ में जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं वे सव किसी-त-किसी सजहवी वात 
को लेकर हुई हैं। भौर फिर, सबसे बड़ी वात तो यह है कि राख बुराई इसमें 
सावित करने वाले इसके उरूज में किसी तरह की कमी आज तक नहीं लछा 
सके । वक्त के साथ-साथ इसका असर बढ़ता जा रहा है। किसी भी कौम की 
तवारीख में ऐसा वक्त नहीं वताया जा सकता जबकि शराब का चलन न रहा 
हो, पर हर कौम की जिन्दगी के एक खास वक्त पर उँगली रखी जा सकती 
है, जब मजह॒व का कोई नाम न जानता था । सजहव वहुरूपिया है। यह हजार 
शकक्‍लों वाला है, ग्रिर-गिटान की तरह इसने मौका देखते ही रंग बदला है, जब 
कि शराव हमेशा अपनी भसली हालत में रही है । इसने कभी किसी के ऊपर 
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कोई जुल्म नहीं ढाया; कभी डिसी को अपनी कौम में मिठाने की जबरन 
शोशिय नही की; इसने कभी किसी की नीज पर अपनी दीवाल छड़ी करने की 
हिमावत नहीं की । इसने सदा मुहब्बत से एक साथ उठनसा-बैठना सिसाया है। 
इनसान में फर्फ पैदाफर कभी जंग की सूरत नहीं पैदा की। इसने इनसाती- 
मुल्ठी और मजहूबी भेद-मावों को भुछझा सब को बुरे वक्त में एक्ल्रूसरे की 
भदद करने मंग सवके सिखाया है ।” गाड़ी के रुकने का आभास पाते ही बाद- 
धाह ने जिन्नासा व्यक्त की, “गाड़ी क्‍यों रोक दी ?” 

"पुजूर बिराग दिल्‍ली यही है ।” ग्राड़ीवान ने नोचे खड़े हो उत्तर दिया। 

बेगम से गाड़ी से नीवे कदम रखते हुये कहा, “वाह ! हम छोग इतनी 
दूर निकल आये । दूरी मालूम ही न हो सको ।/ 

“अब मकीन हुआ कि दुःसदर्द के अहसास को मिटाने की इसमें कितनी 
जवर्दस्त ताकत है ।” बादशाह ने मजार की ओर पैर बढ़ाते हुये कहा, “यहाँ 
तो बच्छी-सात्ती भीड़ नजर भा रही है!” 

बादशाह ने देखा कि भीड़ से एक मोलवी आगे बढ़े । अभिवादन करते 
हुये बह तेजी से बादशाह के निकट आये । बादशाह ने मुस्करा कर पूछा, 
“तालाब नहीं दिश्लाई दे रहा है ?” 

/हस मजार के पीछे है आछमपनाह ।” मौलवी ने मार्म-निर्देशन का भाव 
प्रकट करते हुये उत्तर दिया । 

साणब के निकट जाकर ध्यान से देस, वादशाह ने अपनी घारणा व्यक्त 
की, "वर तो बहुत ग्न्दा है । वया कमी इसकी सफाई नहीं होती ?” 

“हुजूर के अछावा किसकी मजाछ है जो इतने बड़े ताछाब की सफाई .... 
करवा राके ।/ 

“क्या मेरे पदले आने वाले सभी वादण्ाहों ने इसो हांछत मे नहाया है ?" 

“जी नही; मेरी माददाझ्तत में तो कोई ऐसा हृवमरा हुआ नहीं जिया 
ओऔडाद न हो । यदाँ ठो बही आता है जो ओलाद हासिल होने से नाउम्मीः 
हो उ्ता है ।! 
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“बया यह यकीन है कि इसमें नहाने वाले की मुराद पूरी हो जाती है ?” 

“हुजूर, दिन-पर-दिन बढ़ती, हर इतवार की भीड़ इस बात का खुद-ब-खुद 
सुबृत है । ऐसा एक भी किस्सा सुनने में नहीं आया जिसने अकौदे के साथ 
इसमें नहाया हो और उसे औलाद न हासिल हुई हो ।” 

“रे ! एकाएक सारी भीड़ कहाँ गायव हो गई ?” 

“सब हटा दी गई है। हुजूर को इसमें नहाना जो है । मैं भी यहाँ से 
हटा जाता हूँ । मगर ख्याल रखियेगा कि नहाते वक्त बदन पर एक भी कपड़ा 
नहीं होना चाहिए । मैं हुजूर के नहाने के वाद आ जाऊंगा ।” मौलवी एक 
मोर को चल दिये। ' 

वादक्षाह ने छालकुअरि की ओर देखा । वह मुंह में दुपट्टा छगाये मुस्करा 
रही थीं। वादशाह के चेहरे पर भी मुस्कान विखर गई । लालकु अरि ने मोहक 
भावभंगिमा घारण कर कहा, “ चलिये, उतारिये कपड़े | सोच क्या रहे हैं ?” 

“सोच रहा हूँ वेग कि औलाद के लिए माँ-वाप को क्या-क्या नहीं करना 
पड़ता है 7” ह 

“ओऔछाद के लिए क्‍यों, इन्सान जो कुछ भी करता है, अपनी खुशी के 
लिए करता है । औछाद हासिल होने में भी एक खुशी होती है, उसी के पाने 
के लिए वह सव करने के लिए तैयार हो जाता हैं जो किसी सजा से भी ज्यादा 
तकलीफदेह होता है ।” बादशाह को सीढ़ियाँ उतरते देख वेगम ने सावधान 
किया, “सम्हाल कर उत्तारिएया, फिसछन काफी मालूम दे रही है ।” 

“तुम तो साथ हो बेगम । एक साथ फिसलने में भी मजा आयेगा ।” 

“आप तैरना जानते हैं। आपको मजा आ सकता है, मगर मैं तो डूबे बिना 
नहीं रह सकती ।” 

“तो फिर, आओ, आज तैरना सिखा हूँ ।” 

“फिर कभी सिखाइएगा। इसमें सिर्फ डुबकी लगाई जाती है, तैरा नहीं 
जाता ।” * 


“फिर, यह फिसलने के लिए जगह क्‍यों बनी है ? जरूर लड़के इसमें 
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फिगल-फिसल कर नहाते होंगे । मैं मी जरा एक बार फिमझकर देखू )” बाद- 
शाह बेगम को धुदनों तक पानी में छोड़ बाहुर निकल आये गौर निर्वेस्त पुछ 
अन्तर पर फिसछने वाली जगह पर गये और फिसछते हुए गहरे पानी में कूद 
पड़े । देवम पहुछे तो सहमों, पर तर कर निकट जाते हुए बादशाह को देत 
बहू हँसे बिना मे रह सकी + 

“बड़ा छुत्फ माया, बेगम ) एक बार छुम भी फिसछ कर देखो ।” 

/ज बावा ! आप हो फिसलिए | मुझे तो यहाँ भी डर ऊुग रहा है ।” 

“अच्छा, एक थार और फिसल रू” ४” पानी से दाहुर तिकछ बादश।हू पुनः 
उसी स्थान पर जाकर फिमदते हुए पानी में जा छूदे | सैर कर किनारे आये। 
बेगम ने पानी से घाहर निफछ यस्त पहनने प्रारम्म कर दिये थे। बादशाह ने 
साश्यय प्रश्त किया, “बरे ! दस ?े नहा चुरी ?”/ 

“जी हाँ, आप भी कपड़े पहनिये । मौलवी साहब थाते ही होंगे ।! 

पानी से बाहर निकल देह को वस्त्र से पोष्ठठे हुए बादशाह ने षद्धा, 
“देषम ! उसी दिनन्सा आज भी मजा जा गया। गाड़ीसाने में सोने से इस 
तालाब में नहाने में छुत्फ नहीं आया ।7 

बादघाह ने वरत्र पहन पंयडा सर पर रखी ही थी कि समोलबी साहब 
रासते हुए एक ओर से आते दिखाई दिये । निकट आने पर उन्होंने अभिवादन 
किया, “किसी विस्म की तकलीफ तो नही हुई हुजूर को २! 

“नहीं मौलवी साहब, बडा मजा आया । प्रती उतना सदा नहीं है, जितना 
गजर आता है |” 

/जी हो, ।” हाथ में पकड़े फूछ आगे बढ़ा मौठदी ने कहा, “लीजिये और 
मजार पर घढ़ाइए घलकर 7! 

बादशाह ने दोनों हाथों में और बेगम ने दुपट्ट मे फूछ के लिए । मौठवी 
के निरेशानुगार दोनों ने सजार पर फूछ चढ़ाते हुए मन-हों-मन अपनी अमि- 
छापा व्यक्त की ) मोलवी ने आश्वासन ध्यक्त किया, “शेख साहब स्ापको 
मुराद जरूर दूरी करेंगे ।? 
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बादशाह ने गले से हार उतार मौलवी की ओर वढ़ा दिया | भौलवी से 
हार थाम सिर झका दिया। इस बीच काफी भीड़ एकत्र हो गई थी | कर्म- 
चारी थाल लिए कुछ अन्तर पर खड़े ये । छालक्‌ अरि के संकेत पर कर्मचारी 
निकट आये | छालक भरि ने थालों में से असफियाँ छूटानी प्रारम्भ कीं । लठने 
वाले लूट रहे थे, पृथ्वी पर ग्रिरी हुई भसफियाँ बीन रहे थे, एक दूसरे को 
घवका दे रहे थे, गिर रहे थे, गिर-गिरकर उठ रहे थे । लालकु अरि असफियाँ 
विलेरते गाड़ी की ओर वढ़ रही थीं। अंतिम थाल को वादशाह ने एक साथ 
हवा में उछाल दिया । असफियों की एक साथ वर्षा हो गई । 

दोनों एक साथ गाड़ी में जा बेठे। याड़ी चल दी । लालकुअरि की दृष्टि 
मजार पर टिकी थी भौर तव तक वह एकटक निहारती रहीं जब तक कि मजार 
दृष्टि से ओझल नहीं हो गई । 


हि 


कक। 

हुसेतअली असाधारण योद्धा था। युद्ध उसकी प्रिय क्रीड़ा थी | यद्ध के 
अतिरिक्त समय काटना उसके लिये कठिन हो जाता था । वर्तमान शोसक 
जहाँदार शाह के विरुद्ध फंखसियर से आक्रमण में सहायता का आमसन्‍्त्रण पा 
बह उमंगित हो उठा । जोश से भूजायें फड़क उठीं। वह अपने बड़े भाई से 
प्रस्तुत रहने का आश्वासन पा सीधे फर्सखसियर के सामने आ खड़ा हुआ । 
फररूखसियर के ओठों से मदिरापात्र लगा हुआ था। पात्र बिना हटाये ही फ- 
खसियर ने प्रश्न किया, “अभी तक आप गये नहीं ?” 

“लौट कर आ रहा हूँ ।” हुसेनअली ते स्थान ग्रहण करते हुए कहा । 

“कहाँ से ?” 

“इलाहाबाद से ।” 
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“जामुमजित हैं इततो उत्दी इठाहाबाद ज्रारुर छोई नहों वापस का 
सकता ।7 है ३० 
“मगर, हुमेन अटी वक्त की रफ़्तार से तेज चछता है। भाई साहब हम 
छोगों को तैयार मिलेंगे! सिपाहियों भी भर्ती का मुआयना ठो बापने शिया ही 
होगा २ ह 
“उसकी क्या जरूरत । जिल्हें भर्ती का काम आप सौर गये ये, ये रू 
रहे होंगे ।" 
"क्र भी आपको मबायता तो कर ही लेता घाहिएं था ।” 
आपने ऐशी आराम मा इतना इस्तजास कर रसा है कि किले से बाहर 
पैर रगने की फुरमत ही नही मिली ।' 
भर कोई वात नहीं। मैं अभी देखता हूं जाकर /” हुसेन अछी ते उठते 
हुए बद्दा । * 
“आपके भाई साहयव के प्रास्त भी तो फौज होगी ?” फरह्सप्रियर ने प्रश्न 
जिया । 
“हाँ, मयर शाही ठागत को शिडस्त देने के छिए नाकाफ़ों होगी ।” 
हम तीनों की फोज मिलकर भी धादी ताकत का मुकाविा ते कई 
सरेगी ?” 
हमें शाही ताशत की सुराविश्य नहीं कर्ता है, बल्कि उसे सिरस्त 
देगा है। फतहयावी हामसित करने के लिए उितनी भी ताकत काफी नं क्द्ी 
जा गाती ।7 
“प्रिपाहियों की अर्ती में तो काझी वक्त जाया होगा ? 
“आप बेडदिक रहिए । हुसेत अछी जिस काम को हाथ में छेता है, उसके 
पास नाक्ामंय्रारी कमी फ्टरने नहीं प्राती । और छिर जंग तो मैरा महयूब 
मह्यठा है।” 
“पक्ष भी, जितनी जर्दी हो, सके बेहतर है | पद्धट-बीस रोज में तो 
घर ही देंगे २7 


पा 
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“पन्द्रह-वीस रोज में ! आप भी क्या फरमा रहे हैं ? इतने दिनों में तो थ 
दिल्‍ली की गद्दी पर होंगे ।” 

“बाकई ?” फरुं खसियर उचक पड़े । 

“जश्ञायद आपको हुसेन की तलवार पर यकीन नहीं ।” तलवार स्थान 
बाहर निकाल हुसेन अली ने उसे दृष्टि के सम्मुख कर सम्बोधित किया, “र 
रही है ? तुझे वीस दिनों के अन्दर दिल्ली की वादशाहत हासिल करनी है 
इस इम्तहान में कामयाब होने पर ही तुझे म्यान में आराम हासिल हो सकेगी 
चल, वक्त जाया होने पर तू शिकायत करेगी ।” हुसेन अली नंगी तलवार लि 
कक्ष से बाहर हो गया । 

फरँ खसियर ने गावतकिए का पुनः सहारा लेते हुये कहा, “अजीबो गरे 


तीन दिन के अन्दर हुसेन जलछी ने काफी सिपाही भर्ती कर लिये। उ' 
प्रशिक्षित करने में दिन-रात एक कर दिया गया। विहार में युद्ध का वातावर 
छा गया । जिघर दृष्टि जाती प्रशिक्षण प्राप्त करते सैनिक दृष्टिगोचर हो 
चमचमाते अस्त्र-शस्त्रों से दृष्टि चकाचौंध हो उठती ; धरती विदीर्ण करते था 
गतिमाव नजर आते। 

चौथे दिन प्रातः हुसेन अली ने कक्ष में प्रविष्द हो कहा, “चलिए, फौ 
का मुआयता कर लीजिये चलकर ।” 

“अभी तो सूरज भी नहीं निकछ पाया है। सिपाहियों को तैयार होने 
लिए वक्त तो दीजिए ।” 

पूरी फौज तैयार खड़ी है। सिर्फ आपकी देर है [” 

पपातरूच 7४ 

“इसी वक्त कंच करना है ।” 

“इन तीन दिलों में क्या तैयारी हो सकी हांगी ?” 

“हाथ कंगन को आरसी क्या । खुद देख लीजिए न चकूकर ।” 

£#चलो भाई ।” फरुंखसियर ने उठते हुए कहा, “चलना ही पड़ेगां। ” 
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मम्पूर्र दौज सो मद्ीझाति देशने के ददराव रद सदिरर ने आश्चर स्यः 
किया, “बाजाई फझाले कर दिखाया । इतने ऋम दच्क में इतनी दो तैझारी 
भाई, इन्दान के दश की बात तो है नहीं ४” 

अपनी प्रशसा सुनेशर हुसेलअली छूछा न ममादा । जोश में ज्ञाकर उसने बह। 

“मम्मी आपने क्या कमाल देखा है। मेरा बमाल तो मैदानेजग में देशिदेदा ।' 

“उमबा अस्दाज तो मैं इस पोज शी तैयारी शो देखशर ही हगा रहा हूँ 
यारई, झुझ्े पूरी उम्मीद हो गई है कि हमें फतोह जरूर हासिल होगी ।/ 

“बद भी बडा सर है आपको 

“नही, व शक की कोई गुस्माइश नहीं है । मेरा दिल कह रहा है झि रे 
अब जरूर अपने बाॉलिद का बदला सूया और इिस्ली के तरत को हासिः 
करूंगा । और तुम ... ... मेरे वजीरेआजम बनोगे ।” 

"वह आप कया फरमा रहे हैं ? अपने बढ़े भाई के रहते मैं भला गंसे वजी 
आजम हो सकता हूं 7” 

“ज्यों नहीं ! उन्होंने किया ही कया है जो उरहें वजीरेआजम बनाया जाय ?' 

“बापको सही मालूम, वह इछाहाबाद में एक घड़ो फोज सैपार कर रहे हैं । 

“तुम्हारी ही तरह 7" 

“मरी तरह नहीं, मुझसे भी शानदार ।” 

“तब वो दोनो भाई काबिलेतारीफ हो। शायद तुम दोनों भाई किसी काः 
को विना एक दूसरे की सलाह किये, नहीं करते हो 7” 

“जी हाँ, हम छोग, बिना एक दूसरे की सलाह किये, फोर काम नहीं हार 

"यह तो बहुत अच्छा है / भाइयों में ऐसी ही मोहब्बत होती तागीए गाए 
अफमोस है कि हमारे मुगल सानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ. अभ 
मे दूसरे भाई बी मदद नहीं वी, वरना आज मुगल सतनह शो एयाः 
कमजोर ने हुई होती । 

“झाप इसझी परवाह रे उरते है ( उप रसी हा 

"मुप्ते आपसे यही उम्मीद है। मौर 7 शा र5 
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सगा समझना चाहिये । इस वक्त आपने जो काम दिखाया है, वह क्या कोइ 
सगा भाई करता ? 

“बहु आप क्या कह रहे हैं ? हम तो आप के गलाम हैं। आपका दिया 
खाते हैं। आप के लिए तो हमारी जान तक हाजिर है । 

“वबफादारी इसी को कहते हैं । 

शफिर, कु च का डंका वजवाया जाये ?” 

'मस्े कोई कमी तो नजर आती नहीं । मेरी समझ में वक्त जाया करने से 
कोई फायदा भी नहीं । आप बजवाइए कू व का डंका । 

“जो हुक्‍म ।” हुसेन अली ने तलवार उठा डंका वजाने का संकेत किया । 

डंका वजते ही सेना गतिमान हो उठी | हुसेव अछी का अर्व सबसे आगे 
फरुखसियर के अरव की वाई ओर था । 


8! 


जहांदारशाह के साथ-साथ खाँ साहव का भी भाग्योदय हुआ था। शक्ति- 
सम्पत्ति की उन्हें कोई कमी न थी । उनके महल में शराव का दरिया वहा करत 
था । एक-से-एक वढ़-चढ़कर सुन्दरियाँ उनकी अंकशायिनी बनने की प्रतीक्ष 
किया करती थीं, परन्तु छालकु बरि पर उतकी एक भी चाल न चल पा रह 
थी । उनका हर दाँव खाली जा रहा था । जूहरा की बातों पर उन्हें विश्वार 
तो होता, परन्तु इच्छापूर्ति न होते देख वह झुं झला उठते, जुहूरा के सारे आश्वा 
सन पर पानी फिर जाता । उस दिन उनकी झू झलाहट चरम सीमा का स्पः 
कर रही थी, “कहाँ है जुहरा ? फौरन पेश करो छाकर ।* 

खाँ साहव का आदेदझ्य पाते ही अनेक कर्मचारी एक साथ उड़ चले । प्रतीक् 
करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। मदिरा-पान का अभ्यास इस सीमा ते 
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बढ़ गया था कि वर्तेमान अवस्था को विस्मरण करने में तनिक भी बह समर्थ 
सिद्ध गहीं हो पा रही थी। दो-चार पेग घढ़ाने के उपरान्त एौ साहब रा 
धर पुनः पूटा, “थादी महल में होगी | जिस किसी की भी सिदमत में हो, 
पकड़ कर ले थातो ।" 

/परकड़ कर छाने की जरूरत नहीं, कनीज सुद-व-सुद हुजूर की सिदमत 
में आदाव बजा छाती है ।” दृष्टि उठा, जुहरा को अभिवादन की मुद्रा में देख 
रा साहब ने तीम्र स्वर में प्रश्न किया, “बाज दिन भर फे घाद गूरत दिसाई 
दे रही है। कहाँ रही ?” 

जुदरा ने सौ साहव को देसफ़र तत्कषण समझ लिया कि उनका पारा गरम 
है। थागे यदुकर पास बैठते हुये जुहरा से कहा, “वेगम साहवा के पास " 

/गह सुनने-युनते तो मैं तंग भा गया हैँ । आज कल तुम दिन-दिवमर 
गायब रहती हो | आशिरकार, वहाँ जाने से कुछ मसलव तो हल होता दिणाई 
गद्दी देता ।! 

“हँसा आप कसे कह रहे हैं? इधर यह फाफी गमगीन रहती हैं। उनको 
दिछ बहलाना निहायत जरूरी है।” 

“कभी गमगीन हैं कभी दीमार हैं, कमी नाराज हैं ओर फभी धुद्ा हैं, यह 
सुनते-मुनते सो मैं ऊब गया हैं । कमी इन बहानों का सात्मा होगा या नहीं ?” 

“तो वया हुजूर इन्हें बहाने समझते हैं २” 

मुझे तो बहाने के अछावा और पुछ नहीं मालूम पढते। मैं इतने दिनों 
पे देवशूफ यन रट्टा हूँ । अब और नहीं बन सकता । मुझ्ते ताज्जुव हो रहा;है कि 
जानपबूप्त कर मैं वयो बेवकूफ बन रहा हूं ।” 

“यहू हुजूर बय बढम है । कोई भी जान-वूप्कर बेवकूफ नहीं बनना घादता 
धौर फिर आप" व 

“पर, बब मैं तुम्हारी इन बातों में और ज्यादा नहीं थ्रा सरता। धाज 
मैं ब्रातिरी फंपछा करना चाहता हूं ।” 

/हुजूर काफी राफा माएूम होते हैं, जरा सुनाने वा सो मौरा“टिया होता 
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कि आज क्या करके आई हैं ।* 

“जो रोज करके आती हो वही आज भी करके आई होगी ।” 

“फिर भी, पूछिये तो कि मैंने आज आपके लिये क्या किया है |” 

“अच्छा सुनाओ ।” जरा रुक कर खाँ साहब ने कहा । ह 

“एक बात के लिये वेगम साहवा को तैयार कर भाई हूँ ।” 

(किस बात के लिये ?” 

“अगर उसमें पूरी कामयाबी मिल गई तो फिर वह भापके कब्जे में होंगी ।” 

“अगर, यह तो सुनूं कि वात क्या है १” खाँ साहव ने झु जलाकर कहा । 

“जशन मनाया जायगा ।” 

“कहाँ ?” 

“आपके यहाँ 

धकिसलिये ?” 

“यह तो अभी तक मैं नहीं सोच पाई हूँ । कुछ भी कह कर जशन मनाया 
जा सकता है ।” 

“मगर उस जशन से वेगम साहवा का क्‍या ताल्छूक होगा ?” 

“वह उसमें शरीक होंगी ।” 

“तो उसमें शरीक होने से वह मेरे कब्जे में भा जायेंगी ?” 

“जशन रात में मनाया जायगा । वह अकेली आययेंगी'*'**'[” 

“नामुमकिन, वह कभी अकेली कहीं नहीं जा सकतीं ।” 

“जो दूसरों के लिये नामुमकिन है वह मेरे लिये उनकी बावत मुमकिन है ।” 

“अच्छा, फिर क्या होगा ?” 

“थोड़ी रात गुजर जाने पर उन्हें खूब शराव पिलाऊँगी। जब वह काफी नशे 
में होंगी तव कमरे में वह होगीं गौर आप होंगे ।” 

“छेकिन, सुबह क्या होगा जब उनका नशा उत्तरेया ?” 

“उन्हें होश ही कहाँ रहेगा कि क्या हुआ है ।” 

: “मगर मैं उन्हें एक रात के लिये अपने कब्जे में थोड़े ही चाहता हें ।! 
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"एक बार तो जाने दीजिये कब्जे में । फ़िर घीरे-पीरे मैं सव॑ ठीक कर 


[गी ।” 

“तरकीव तो कुछ-कुछ ठीक मालूम देती है, मगर सतरे से खाली नहीं 

+इतने बढ़े काम में रुछ तो सतदा होता ही है! अगर खतरे से माप 
तना डरते हैं तो फिर देगमसाहवा का ख्याल हो छोड़ दीजिये ।” 

7 #में अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए खतरा सोचता हूँ, अगर उनकी निगाह 
लट गई तो फिर अपनी सैर मे समझो । बभी कुछ दिन पहले एक ऐसा 
गफिया हुआ है जिसे जो सुनता है वही दाँतों तले उँगुली दवा लेता है ।" 

“बया हुआ था ?” 

“बेगमसाहवा नें, यह देसने के लिए कि नाव किस तरह डूबती है, आंद- 
मेयों ते भरी एक नाव दुबवा दी थी ।! 

“बह वो बाकई में ताज्युब करने वाली बात है ! कोई और ऐसी भी हो 
क्ती है, में तो सोच भी नहीं सकती ।” 

/'उनके लिए सभी कुछ सोचा जा सकता है) कोई नही जान पाता कि वह 
किस वक्त बया करने वाली हैं। यहाँ तक कि बादशाह सलामत भी नही णाव 
ते कि वह उन्हे कहाँ लिए जा रही हैं भौर उनसे वया करवाता चाहती हैं ।" 

“मगर, मुझे तो वह निह्षायत सीधी मालूम होती हैं। मेरे साथ उन्होंने 
आज तक कभी ऐसा सुलूक नहीं किया जिसकी वाबत मुझसे दो-घार दिस 
हिले बात ने की हो !! 

“यह तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वह तुम्हारे ऊपर इतना यकीन करती हैं, 
4 रना वह अपनी बात किसी पर भी जाहिर नहीं करती ।7 

“क्षमी तो कहती हूँ कि जशन मनाने भर की देर है। बस फिर'पह 

“इसी तरह भेरे कब्जे में होंगी ।/” जुहरा को पकंड पर अपने बाहुपाश में 
॥रते हुये पाँ साहब मे कहा । उतके मुह से ये शब्द निकल ही पाये थे कि 
किसी ने द्वार सट्सटाया । सट-खट ने उनका ध्यान आकपित किया । जब 
अन्दर से कोई उत्तर न भिछा वो पुन: खट-सट की ध्यति आई ! इस बार खाँ 


रू 
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साहव॑ को बोलता ही पड़ा, “कौन है ? अन्दर चले आओ।” 

आगन्‍्तुक मे अन्दर प्रवेश किया । खाँ साहव ते उसे देखकर पूछा, “कहो 
शेरसिंह इस वक्त कैसे ? 

“हुजूर, वढ़ा गजब हो गया है” 

धव्या हो गया ?” 

“अभी-अभी खबर मिली है कि शहन्शाह जहानश्ाह का शाहजादा फरु ख- 
सियर दिल्‍ली की तरफ बढ़ता चला था रहा है ।” 

“साथ में फौज भी है ?” 

“जी हाँ, अच्छी खासी फौज है । गौर यह भी सुनने में आया है कि उनके 
साथ सैयद भाई भी हैं। 

“हूँ ! मालूम होता है कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसना चाहते हैं। मैंने 
सोचा था कि जो लोग आराम की जिन्दगी वसर कर रहे हैं, उन्हें रकार में क्‍यों 
परेशान किया जाय, सगर अब ऐसा मालूम पड़ता है कि दिव खराब आये हैं।” 

“जी हाँ, मरते वक्त चीटी के पर जम भाते हैं ।” 

“मेरा भी यही ख्याल है, मगर, मेने कभी सोचा तक नहीं था कि फरख- 
सियर भी आस्तीन का साँप सावित हो सकता है, वरना जिस वक्त सभी लोगों 
का सफाया कराया गया था, उसी वक्त उसे भी मौत के घाट उत्तार दिया 
गया होता ।” 

“डर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है । जल्दी से कुछ इन्तजाम कर दीजिए ।” 

“मैं भी यही सोच रहा हूँ ।” कुछ रुककर, “फर्रुखसियर को हमले के 
लिए तैयार देखकर मुझे एक खतरा और नजर वा रहा है ।” 

“बह क्या है है १0 

“अजीजुद्दीन ।” 

“घह अजीजुद्दीत कौन है १” 

“कमाछ कर दिया तुमने । अजीजुद्दीन को नहीं जानते हो?” 

“नाम तो सुना है, मगर कुछ ख्याल नहीं भा रहा है ।” 
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+दादबाह सठाझत वा बड़ा झाहजादा ॥7 

“ही, मगर वह तो कैदखाने में पड़ा है ?” 

“हूं, है ठो बंदसाने में ही, मगर घाहनादों के छिए कदसाना कोई बड़ी 
छीज नहीं । कंदसाना उनके लिए बाजाद रहने से वेटवर रहता है। उसके 
बन्दर उन्हें बनी जिन्दगी का खबरा नहीं खता है (” 

/कहिये तो इस खतरे को दूर करने का ऐसा रात्वा वगऊे कि साँप भी 
मर जाय बोर छा भी न टूटे ।/ 


“कटे, बहो, में तो हर मामले में तुम्हारी सठाह लिया करता हैं ।" 
फिर, छदंससियर को रोउने के लिए अजीनुद्दीत को ही भेज दीनिये " 


“सूब, कमप्रा है । ब्राऊई, खुदा मे तुम्हें काला दिमाग दिय्रा है 2 

“आप भी हुजूर ग्रु्म को धरमिन्दा कर रहे हैं। बाप ही का तो 
शायिद हूँ ।” 

#शगिई आगे निहछ् गया है।” 

“एसी बात नहीं है, हुनूर । वाजरल मैं देखता हूँ कि आपकों इधर गौर 
फ़रमाने की छुरसठ ही नहों मिलती है ।/ 

तृम्हारा स्याछ दुरुस्त है। इधर दुछ दिलों से में वियाती मामझ्रों पर 
भौर गद्दी कर पा रहा हूँ ।” खाँ साहब ने मुम्कराते हुए कहा । 

“बच्छा, फिर इजाजत दीजिए । मैने देवक्त आकर चाचा 

“नहीं नहीं, ऐसी कोई चाठ नहीं हे । पह ठो बहम सबर थी | इ्रवे मुभ 
बाडिफ होगा निहायत जरूरी था । 

“बह तो हुजूर की मेहरवानी की तिगाह है वरना मेरी जगह और कोई 
होता ठो*** 

“ब्रच्छा, बच्छा, जाओं। एक फ्लोज की टुकड़ी वेयार करो। मैं अभी 
अजीवुद्वीव को डइदसाने ये विकालने के लिए बाठा हूँ 7” 

“जो हुक्म ।7 कहरर शैरसतिंह ने ब्रिर झुझा कर बदिवादत किया और 
शमरे के बाहर हो गया । 





8 ।ए 


अजीजुद्दीन कैदखाने 
गई । नह॒लाया-धुलाया गया । साफ 
वार वँघते देख अजीजुद्दीन ने पूछा “यह किस शए 
“आपको शाही फौज की 
पा कौन है श्ए 
म्प्फ् खसियर ॥। 
८ खसियर ] यह किस मुल्क का गए 

“आप इन्हें नहीं पहचानते फर्र खरसियर आपके भाई जाने हैँ । 

“ज्ञाई जान और पैहे भी मुगल खानदान में!” जोर से हँसते हुए, 
“शायद तुम्हें मालूस नहीं कि मुगल खानदान में शाहजादे मैदाने जंग के अलावा 
कभी एक दूसरे से मलछाकात वहीं 

“बहु वक्त भी भी गया है, हुजूर । सिर पर पगड़ी बाँघते हुए कर्मचारी 
, खूब डढकर मुलाकात 
“या दुश्मन की फौज का अन्दाजा लग गया है! रा 
“जी हाँ, फ खसियर के साथ सैय्यद भाई भी हैं। सुता है--- छो 
भाई हुसेत अली को तलवार चलाने में काफी महारत हासिल है । मगर, हमा' 
ज्षागता नजर जायेगा ए! 


को सामने देखते ही दुम दवाकर 
“माँ बदौलत आागते दुह्मन पर कभी हाथ नहीं उठाते। मेरा ' 


है कि दुश्मन के पास खबर 
रीफ छा रहा है । हैं खद-ब-खुद भागता नजर 


आतने-जाने की जहमत उठाने से वच जाऊगा। 
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“मगर, साँ साहव के हुवम्त के मुताबिक तो'टडडलस्च 

“है, हाँ, वह ठो है ही । पाँ साहथ का जो हुवम है, वही होना चाहिए ।” 
बीच में ही उसके मन में समाया सां साहव का बातंक प्रकट हो गया। 

“फिर, चलिए हुजूर; खाँ साहद से आछिरी हुबम हासिल कर लिया 
जाय ।/ व 

तैयारी में बड़ा वक्त जाया किया ।” साँ साहव ने ततक्षण कक्ष में प्रविष्ठ 
हो सुसज्जित शाहजादे को बापाद मस्तक देखते हुए कहा, “तैयार फौज कूच 
के लिए न जाने कब से बेताव हो रही है ।” घाहजादे की आँखों में दुष्टि गहा 
"बाह ! शाहजादे साहव ने बया बारीक सुरमा लगाया है। मैंदाने जंग में 
इसकी यारीकी जरूर रंग छायेगी ।” 

/हुजूर, गुस्तासी माफ हो, हमारे सरकार हर चीज का ख्याल रखते हैं । 
तैयारी में फही कोई कसर भही रहनी चाहिए ४ 

“अच्छा ! अच्छा !! हो गईं तैयारी । शाहजादे साहब को सीधे हौदे मे 
चैंठालो जाकर ।/ 

“बर्च हुजूर, चन्द उमहों की बात औौर है। सिर्फ पान आजाने दीजिए । 
अभी' '४००५३००१०५६००० पा 

“पान तो ये रसे हैं।” पान की ओर संकेत कर साँ साहब बीच में ही 
बोछ उठे । 

“हुजूर, गृुस्ताखी माफ़ हो । हमारे सरकार के खास पातों की बात ही 
कुछ और है। उन्हें साने के बाद मोठों पर जो रंग चढ़ता है, बस देखते ही 
बनता है, हुजुर ॥ लीजिए चह आ भी गए” 

पान सूंह में रपने के पश्चात्‌ खाँ साहद की ओर भी दो पान बढ़ा 
घाहजादे ने कहा, “आप भी शौफ फरमाइए ॥7 

“ये पान आपको ही मुबारक हों ! दूसरा इन्हे खाते ही चक्कर पाकर 
शिरे बिना न रहेगा ।” 

“वाकई, हुजूर एक दिन मैने एक पान मुह में रा ही था कि वह चफ्कर 


/० ६ जहाँद्ारणा हु ; 


है। 

या, हुजूर, कि दिन में तारे नजर था गए 7 

“प्ब किस वात की देर है ?” खाँ साहव ने तत्परता व्यक्त की । 

“हमारे संरकार और देर ! वामुमकिन |: तशरीफ ले चलें ।” म्‌ हलगे 
बचारी ने प्रस्थाव-भाव व्यक्त किया । 

खाँ साहव बजीजुद्दीत को साथ ले प्रस्थाचार्थ प्रस्तुत खड़ी फौज के निकट 
ढुँचे । सवारी के लिए हाथी पहिले से ही सजा उड़ा था । जजीजुद्दीत-के हौदे 
बैठते ही कूच का डंका वज गया । सम्पूर्ण फौज गतिसान हो उठी । 


कट 


अजीजुद्दीन के नेतृत्व में शाही सेचा की टुकड़ी को रवाना कर खाँ साहव ने 
सन की साँस छी और पूर्ववत्‌ प्रवहमान जीवन-घारा में बवगाह न करते 
गे। हाँ, जुहरा अन्य दियों की अपेक्षा अधिक सतर्क और व्यस्त दिखाई दे 
ही थी। दिन भर में वह खाँ साहव की दृष्टि के सामने से अनेक वार बादी- 
गती, परन्तु इतनी क्षिप्रयति से कि खाँ साहब उसे टोकतते-टोकते रह जाते, 
ग्रर यदि उनका कोई प्रश्न जुहरा के कर्ण-कुहरों से जा ठकराता तो जूहरा 
अभी हाजिर हुई' कहती हुई व्यस्तता का भाव प्रदर्शितकर गायब हो जाती । 
गन दिच तक तो खाँ साहब धैर्य घारण किए जुहरा की गतिविधि का चिरी- 
त्षण करते रहे, चौथे दिन उनके घैये का वाँध टूट गया । जूहरा के सामने से 
[जरते ही वह भड़क उठे, “जुहरा !” 
हिल के कदम जहाँ-के-तहाँ रुक गए । साँस भीतर-की-भीतर, वाहर-की- . 
#इघर आगो ।” खाँ साहव का स्वर कठोर था | 
जहरा के पर वोझ् बच चूके थे | उन्हें जागे बढाचा कठिच हो रहा था. 
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फिर भी, छुछ अन्वर पर जाकर बह सड़ी हो गई । सा साहब ने उसके चेहरे 
पर दृष्टि गड़ा आदेश दिया, “जुहरा मेरी ओर देसो ।” 

« जुंहरा ने सम्पूर्ण साहस बटोर दृष्टि उठाई । दृष्टि मिलते ही साँ साहब 
में प्रसव किया, “जशन का एलान अभी तक क्यों नहीं किया गया 7” 

“जश्न की माकूछ तैयारियाँ अभी नही हो पाई हैं ।” 

“बया कसर रह गई है ?” 

“बेगम साहवा की मनपसद कुछ खास चीजें मेंगबाई गई हैं, उन्हीं के 
आने की देर है” 

“जुहूरा ! कान ख्लोछ कर सुन छो । इन्तजार के छिये ज्यादा वक्त मेरे पास 
नहीं है। मैं तुम्हें नश्न के एछान के छिए दो दिन की मुहत भर देता हूँ। 
इस दरम्यान बाकी तैयारी पूरी ही जानी चाहिये ।”” 

/'हुजूर ने तो जरूरत से ज्यादा वक्त देने की इवायत फरमाई है । मुमकित' 
है, वक्त की मियाद से पहले ही जश्न का एलान कर दिया जाय । सिर्फे बाहर 
गये हुये छोगो के वापस आने का इन्तजार है।” जुहरा ने अपने स्वर को अत्य- 
घिक संग्रीतमय बनाते हुये आगे कहा, “अगर इजाजत हो तो जरा सजावट पर 
एक नजर डाठ छू जाकर ?” 

“जाओ, मगर भूलना मत कि वक्त को गुजरते देर नही छूगती ॥7 

“'ुजूर का हुमम सिर-भँखों पर ।” घर क्षुकाकर फर्शी सलाम करती 
हुई जुहरा कक्षद्वार को पार कर बादर हो गई । उत्तकी जान-मे-जान भाई । 
दीप निवास से वह कुछ क्षणों के लिए गतिहीन-सी हो थई । इधर-उधर दृष्टि 
दौड़ाई। महक के कर्मचारी इधर-से-उघर आ-जा रहे थे । सभी अपने-अपने 
कार्यों में व्यस्त थे । प्रत्येक अनुद्यासनवद्ध दृष्टियत हो रहा था । जुहरा को 
भर किसी ने भी दृष्टि न उठाई । जुहरा किकतृव्य विमूढ़-सी हो रही थी। 
उसका मस्तिष्क कुछ मी ने सोच पा रहा था। इस अवस्था में यह कितनी देर 
सड़ो रही, उसे स्वयं इसका भान न हो प्राया । उसकी वह मोहविध्ठावस्था तव 
भंग हुई जद उसके कर्णु-झुदरों में सुपरिचित स्वर ने अवेध किया, “सरकार _ 
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इतनी देर से खामोश खड़ी क्या सोच रही हैं ?” 

“ओह गुलशन ! चौंक कर जुहरा अपने को संयत करती हुई बोली, जा 
गई तू ? एकाएक कहाँ गायब हो गई थी ?” 
“हरे ! इतनी जल्दी आप भूल गईं ? भापही ने तो शाही महल तक भेजा 
था। ह 

“हँ-हाँ, मगर किसलिये भेजा था तुझे ?” स्मृति पर बल डाल जुहरा ने 
जिज्ञासा प्रकट की, “खैर कोई बात नहीं । हाँ, वेगम साहवा तो याद नहीं 
फरमा रही थीं ?” 

“आज आप को हो क्या गया है ? तवियत तो ठीक हैं आपकी ? 
,.. “हाँ-हाँ ।/ इधर-उधर सशंकित दृष्टि से देख जुहरा ने गुलशन के हाथों 
को अपने दोनों में पकड़ व्यग्रस्वर में पुछा, 'बोछ, जल्दी बोल, मेरी तलाश तो 
नहीं करवा रही थीं ?” 

“आप इस कदर बदह॒वास क्यों हो रही हैं ? खरियत तो है १” 

“नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है, गुलशन । दरबशल-दरअसल"***** । खैर, 
जाने दे । तू यहाँ का ख्याल रखना । अगर कोई खास बात नजर आये तो मुझे 
फौरन इत्तता करना ।” अपने को गूलशन से दूर करते हुये जुहरो ने आदेश्ष 
दुहराया, “किसी गफलत में मत पड़ जाना । मेरी एक-एक बात का स्थाकछ 
रखना | शायद मुझे ***०१०***** ।” जुहरा कहते-कहते रुक गई, परन्तु पैर 
उसे तेजी से वाहर की ओर घसीटे लिये जा रहे ये । 


0 


युद्धश्थल से जाई सूचना से अवगत होते ही खाँ साहब बौखला उठे । उनसे 
बेठा ने रहा गया। वह उठे ओर सीधे शाही महल की ओर चर दिये | शाही- 
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महछ में प्रवेश कर वह बिना इधर-उधर देखे कक्ष विशेष की ओर तेजी से बढ़ते 
चढ़े जा रहे ये कि बीच में ही वादशाह ने टोका, “खाँ साहब, !” 

बादशाह का सुपरिचित स्वर कानों में पड़ते ही खाँ साहव गतिहीन हो गये 
और व्यग्रता छिपा उन्होंने उनका अभिवादन किया ओर बोले, “हुजूर का है 
दीदार द्वासिठ करने जा रहा था ।” 


*जी हाँ, मैंदाने जय से अभी-अभी खबर मिली है कि शाहजादे साहब 
दुश्मनों से मिल गये ॥/ 

“अजोज दुश्मनों से मिल गया ?” बादझ्याह्‌ का स्वर अविश्वास मरा या । 

“जी हाँ, विता एक कतरा खून बहाये ही शाहजादे साहब ने अपने को 
दुइमनो के हवाले कर दिया ।” ४ 

“मगर, क्यों ? उसने ऐसा क्‍यों किया ?” 

“उनका यह फैसछा मेरी भी समझ में नहीं जा रहा है।” 

“कही दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है ?” 

"जी नही, खबर छाने वाले पर कतई इक नहीं क्रिया जा सकता ।” 

“सैर, आप खुद मेदानेजंग तक जाइए और दुब्मव को मार भगा असलि- 
यत से मुझे वाकिफ कराइये आकर 7 

“जो हुवम ।” आज्ञा शिरोधायं करने का भाव प्रदरषित करते हुये खाँ 
साहव ने आगे कहा, “मुमकिन है, दुष्मन से टक्कर छेनी पढ़े । किसी भी वक्त 
किसी किस्म की खबर हुजूर तक पहुंच मकती दै | बेहतर होगा, हजूर भी 
हर हालत का सामना करने के छिए दैयार रहें ।” 
“बाज, लौ साहब की जुबान से, यढू नामृमक्रिन बात कैसे सुनने को मिल 
रही है !” 

“वक्त-वक्त की बात होती है, हुमूद । वक्त हर मुमकिन को नामुमकिन में 
ओर तामुमकिन को मुमकिन में ददछन को ताकत रखता है | हुजूर, सैयद 

भाहयोकी ताकत से वाकिफ नहीं हैं। हु्न अछी की तलवार के सामने बाज 
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तक कोई भी नहीं टिक सका है। फर्द्खसियर को तो मैं भुनगे के वरावर भी 
नहीं समझता हूँ, मगर सैयद भाइयों की मदद ने मुझे भी सब छुछ सोचने पर 
मजबूर कर दिया है ।* | 

“जब आपकी यह हालत यहाँ है, तो बजजीज की मैँदानेजंग में क्या हुई 
होगी । ऐसे ताकतवर छुद्मन के सामने उसकी कया हस्ती । हालात ने ही झावद 
उसे वैसा करने के लिए मजबूर कर दिया होगा ।* 

“फिर भी दुष्मन को आगे बढ़ने से तो रोका ही जा सकता था ।7 

“कहाँ तक आगे बढ़ आये हैं ?” 

“ख़बर मिली है कि बागरे तक उत्तकी फौजें वढ़ बाई हैं ।” 

“दौर हम छोच हाथ-पर-हाघ परे बैठे हैं !” 

“क्रिया भी क्या जा सकता है ?* 

म्झ्यों श्छ 

“शाही फौज के जरिये उन्हें खदेड़ा नहीं जा सकता | शाही फौज में जब 
इतनी दम नहीं रही ।” 

“क्यों, क्या उनकी ताकत बहुत ज्यादा है ?” 

“जी नहीं, शाही फोज में सिपाहियों की तादात आधी से भी कम हो 
गई है ।” 

“मगर, क्यों ?” बादशाह का स्वर झू झछाहट भरा था । 

“वक्त पर तनख्वाहु न मिलने के सबब ।! 

“मगर, तनस्वाह सिपाहियों की क्‍यों नहीं दी गई ?” 

“शाही खजाना खाली है, हुजूर ।” 

“ताज्जुब है । शाही खजाना कैसे खाली हो गया ?” 

है 0 माफ हो आमदनी के सारे जरिये तो हुजूर ने 
हैं हू 


मतलब ?! 


| 


घन्द कर 


24 


प्स 


निज 


डै. हुजूर 25; 2 रहम दिल 5 हिन्दलों व वसूल जा 
जूर के रहम दिल ने हिन्दुलों से वसूछ किया जाने वाढा जजिया 


| 


र 
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नद करवा दिया है । हजूर के हुवम के मुताबिक किसानों पर गान वसूली 
: वक्त, सझ्ती नहीं की जाती है । जो आसानी से वनूछ हो जाता है, उस्री से 
कसी तरह संल्तनत की गाड़ी घसिट रही है” 
“तब तो गजब हो गया । वक्त कम है | नई फोज भी तैयार नहीं की पा 
कती । ऐंस्ती सूरत में होगा क्या-कुछ सोचा आपने ?” 
“हुजूर, दिमाग परेशान है । कुछ समझ में नहीं आता कि बिना दोलत 
कया कया जा सकता है ।” 
उपस्थित संकट का सामना करने में खाँ साहव को अत्मर्य समझ बादद्याह 
ते कुछ सोच कहा, “दौलत के सहारे कोई रास्ता निकल सकता है?” 
“क्यों नहों, आज ही नई फौज की भरती शुरू की जा सकती है ।/” 
"पर शाही महल में इस्तेमाछ की जाने वाठी समी चीजों को फौरन 
भीड़ाम किया जाय | उससे जो दौलत हासिल हो, उससे जल्द-से-जल्द फोज 
तैयार कर दुश्मन को भगाने की भरसक कोशिश की जानी चाहिये ।/” 
साँ साहेब घान्त खडे रहे । उन्हें विचाराघीन देख बादशाह ने आगे कहा, 
“ब्ब कुछ भी सोचने-विचारने का वक्त नहीं, खाँ साहव । शराव के बरतनों 
तक को नीजाम करने में आगा-पीछा मत सोचियेगा ॥/ 
सा साहेव कुछ भी प्रतिक्रिया न प्रकट कर पा रहे थे। बादशाह उसी घुन 
में बोले चछे जा रहे थे, “रियाया की हिफाजत के लिये अगर हुवमरा को जान 
की वाजो भी छगानी पड़े, तो तेयार रहना चाहिये ।” खाँ साहब को पूवेवर्त्‌ 
मौन खड़ा देख बादशाह ने प्रोत्माहित करने की चेप्टा की, “वक्त बड़ा कीमती 
है, सा साहब । वक्त की आवाज सुनिये और उसके मुताबिक कदम उठाइये।” 
एप्गर हुजूर, ***** ॥! 
“हुजूर'**उजूर कुछ नहीं खाँ साहव । कमर कप्तिये और तैयार हो जाइये 
बह सब छुछ करने के लिए जिससे त्तस्ते हुकूमत की हिफाजत मुमकिन हो [" 
“मगर, हुजूर जरा तो सोचिये कि आपके बुजुर्गों द्ररा खरीदी गई बेश 
कीमती चीजों को नीहाम होते जब रियाया देसेगी तो क्या सोचेगी ?” 
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/रियाया कछ नहीं सोचेगी खाँ साहब । वल्कि उन्हें खरीद कर खुश नजर 
आयेगी। और, यह देखकर मुझे भी कम खुशी न होगी कि जिन चीजों को आज 
तक शाही खानदान के छोग ही इस्तेमाल करते आ रहें हैं, वे जाम रियाया के 
इस्तेमाल की चीजें वन सकी हैं । 

“जो हुक्म हुजूर ।” खां साहब ने सिर झुका दिया । 

“अभी शाही महू की एक-एक चीज को बाहर निकछवाइये और उनकी 
नीलामी की डुग्गी पिटवा दीजिए । देखिये, हुक्म की तामीक फौरन की जानी 
चाहिए ।” 

“हुजूर का हुक्म सिर-आँखों पर ।” खाँ साहब का स्वीक्षतिसूचक स्वर 
सुनने के लिए बादशाह खड़े न रह सके और कक्ष में जा नीलम की सुराषही रे 
“.. प्याले भर-भर खाली करने लगे। अस्तिम प्याला जब पूरा न भर सका ते 
” >बादक्षाह ने सुराही को उल्टा कर दिया । शेष बू दें एक-एक करके टपक रहें 
थीं जिन्हें वादशाह बड़े गौर से देख रहे थे । इसी समय लालकू अरि ने कक्ष : 
प्रवेश कर आश्चर्य व्यक्त किया, “अरे ! यह क्‍या कर रहे हैं आप ?” 

“देख रहा हूं, बेगम, कि आखिरी कतरों को सुराही से बिछुड़ने में कितर 
दर्द होता है ।” 

“प्रतरूव 

“ये कतरे सूराही से हमेशा-हमेशा के लिये जुदा हो रहे हैं। अब शार 
इस सूराही को, इन कतरों को, फिर कभी अपने दामन में भरने का नसीब 
हासिल हो ” 

“गह चहल कंदमी क्‍यों बढ़ गई है १” बाहर से भाते शोर को छक्ष्य 
लालकु भरि ने प्रश्त किया, 'भाज क्या वात है ? कुछ समझ में वहीं आ 
है ? होने क्या जा रहा है ?” 

* “जो मुगल खानदान की तवारीख में कभी नहीं हुआ, वेगम [” 

बादशाह से हाथ के सुराही छीन एक ओर फेंक लालकु भरि ने जिज्ञ 

व्यक्त की, 'जरा साफ-साफ बताइए । यह सब क्या हो रहा है ?! बाहर * 
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घारी भिप्त-भिन्त चीजों को ले जाते हुए दिखाई दिए । 
“नीलामी की तैयारी ।” 
#तीछामी ! मौसी मीलामी ? नीलामी का धाही महक की चीजों से क्या 
बास्ता ?” 
“इन्हें मीछाम किया जायेगा । रियाया खुशी-खुशी बोली वोलेगी ) कुछ ही 
देर में ये सभी चीजे रियाया की कहलाने लगेंगी ।/ 
“प्रगर, ऐसा क्यों हो रहा है ? ऐसी भी क्या आफत "हर ॥ 
+देवम, दुश्मन की शक्ल में आफत ही आई है। आफत को टालने के छिए 
फौजी ताकत चाहिए और फौजी ताकत के लिए चाहिए दौलत जो सिर्फ इन 
ध्ीजों की भीछामी से ही हासिछ की जा सकती हे ।” 
“काक् ! एकबार मेरे पुराने दिन छौट बाते ।7 
"बेगम, गुजरा वक्त कभी थापस नहीं भाता और फिर, वेगम, इन्सान की 
ओऊात ही क्या । महज वक्त के हाथों का एक खिलौना है । ने मालूम वक्त की 
नजर कब बदल जाय और खूबसूरत-से-खूबसूरत और वेश फीमती-से-वेशकीमती 
छिलौना अपना वुजूद से हाथ धो बैठे ।” वेगम के उतरे चेहरे को छक्ष्यकर बाद- 
थाह ने आगे फहा, “मगर, बेगम, वक्त भी कमी एक-सा नहीं रहता । तब्दीली 
उसकी सासियत है । जो कल था वह आज नहीं है और जो आज नजर था रहा 
है, वह कल किसी और शबल में होगा । इन्सान कव भिखारी से वादशाह और 
बादशाह से भिखारी वन जाता है । इस राज को समझ सकता इन्सान के वश 
फी बात नही । मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, बेगम | इम उतार-घढ़ाव 
में ही तो जिन्दगी का असली राज पिनहा है। आओ हमझोग भी नीछामी का 
नज्जाद देखें चलकर ।" 
आप तशरीफ ले जाइये । शायद मैं उसे देखना वरदाश्त न कर सकेगी ।” 
अच्छा-अच्छा। तुम आराम करो जाकर मैं भी योड़ी ही देर में बाता 
हूँ बहते हुए बादशाह ने कक्ष के वाहर की ओर पैर बड़ा दिए । 
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कक 

विगत दो दिनों से छालकुअरि की मानसिक उद्विग्नता उत्तरोत्तर बढ़ती 
जा रही थी । व कोई कछा उसका मनोरंजन कर पा रही थी और न वह एक 
ध्यान पर कुछ समय के लिये स्थिर ही रह पा रही थीं। पास से भाते-जाते 
कभी सरोद के सितारों को छेड़ देतीं तो कमी सितार पर किसी गत विशेष को 
बजाने का आदेश देती, कभी शैय्या पर करवट बदलती दृष्टिगत होतीं तो कभी 
किले की सदसे ऊँची दीवाल पर चढ़ सूदूर मनिहारते दिखाई देतीं। महल की 
समस्त परिचारिकाएँ उन्हीं के चारों ओर मंडरा रही थीं। विस्फारित दृष्टि 
द्वारा परस्पर जिज्ञासा व्यक्त करती हुई इधघर-से-उघर आ-जा रही थीं । सजयता 
सर्वेत्रय थेष्ठ थी, परन्तु थी शब्द-हीन । दो दिनों से नीलामी का कार्य द्रुतगति 
से चछ रहा था। पृरुप कर्मचारी वर्ग उसमें व्यस्त था । बादशाह को शत्रु के 
समाचारों से अवगत होने से अवकाश न था । थोड़ी-थोड़ी देर में वह खाँ साहब 
को बुलवा रहे थे । खाँ साहव कभी नीलामी से प्राप्त घनराशि से अवगत कराते 
तो कभी उससे भर्ती किए गए सँनिकों की अपर्याप्त संख्या पर असंतोष व्यक्त 
करते । सैन्याधिकारियों की उपस्थिति भी सम्राट के सम्मुख कम ने थी । कभी- 
कभी एक साथ अनेक सैन्याधिकारी भा उपस्थित होते थे। बादशाह प्रश्नों की 
बीछार करने ऊुग जाते। संतोषजनक उत्तर न पाने पर वह झुझला भी 
उठते और उनके उल्टे-सोघे आदेशों को शिरोधार्य कर सैन्याघिकारी वहाँ से 
परस्पर विचार-वितिमय करते चले जाते । 

लालकु बरि की मनःस्थिति से अवगत होने का अवकाश ही बादद्षाह के पास 
तथा । इस वीच दो-चार वार छालकुजरि ने वादशाह से मिलते की चेष्टा भी 
की, परन्तु वादशाह की सनः/स्थिति विल्कुछ प्रतिकूल थी । छालकुभरि की 


एसी बात में उन्होंने कोई रुचि प्रदर्शित नहीं 
हलुमूति की सीमा और भ्ली सोमित हो गई 
वीय हो उठी थी । खुर्शीद छाया की भाँति उनके दाय 
मुड़ती खुर्शीद पर उनकी दृष्डि पड़ जाठी। किछे डे कपये रू 
रहे हुपे ातरुअरि ने सहया ठिठककर कोष स्वर में टॉस, | 
के पीछे हाप घोकर पड़ी है ? कितनी बार मना कर चुदी हैं 
और अपना काम देख!” 
“पर, परवरदिगार ने कतोज को काम ही वही 

"क्या?! 

/बापओ देखने का ।? 

“उन्होंने मुष्चे देखने का काम सांप रखा है ?ै 

प्ज् | गा 

“भगर क्यों ?/ 

“/इनीज को इसका कोई एस नहीं ।” 

*हूं ।" ढुछ क्षणों तक वहू मो 
जहर बा गई |” बोर तेजी से समस्त 
हो उद्दोंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, ८ 
निशश हो वह मपते कक्ष में जा शप्ध 
ने कुछ क्षण परचात्‌ डरते-डरले टन 
हि सालरूबरि सहसा उठकर 
भी हो, जहाँ भी हो, जुहरा नो 
है, सुर्धीद । उसकों देखे डिन्द 

“परतु, उनका बुद्ध पट 
सोज रखा रही है।" 

“दुर्गीद ! पुष्ठे दट 
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सकती हो तो कम-से-कम उसकी खबर तो सुचा आ। जा जल्दी जा खुशींद 
देर न कर । और कहीं भी, किसी के भी रोके रकना मत । सीधे मेरे पास 
आना 

"जो हुक्म ।” कहती हुई खुूर्शीद कक्ष के बाहर हुई ही थी कि ख' 
साहब को सामने से आता देख वह लौट पड़ी और कक्ष में प्रवेश कर सूचित 
किया, 'वेगमसाहवा की खिदमत में खाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं । 

“मा साहब !” सम्हल कर बैठते हुए लालकूअरि ने आश्चर्य व्यक्त किया, 
/कौन खाँ साहव ?” 

“अपने खाँ साहव वजीरेभाजम ।* 

“जा, उनसे कह दे कि बादशाह सलामत यहाँ नहीं हैं।” 

/उन्हीं का हुक्म वजा लाने के लिये आपकी खिदमत में वेवक्त हाजिर होते 
के लिये मजबूर होना पड़ा है ।” खां साहव ने कक्ष में पैर रखते हुये झुककर 
लालकुअरि को सलाम करते हुए कहा । 

लालकुअरि खाँ साहब को देखते ही खड़ी हो गईं । खाँ साहब ने स्थान के 
की ओर संकेत किया, “तशरीफ रखिए । खड़े होने की जहमत क्यों उठा रह 
हैं ?” कहते हुए खाँ साहब अपने लिए उपयुक्त स्थान निश्चित कर बैठ गये । 

“क्या हुक्म दिया है, बादशाह सलामत ने ?” लछालकू अरि ने घीरे-घीः 
बैठते हुए प्रइत किया । 

“गोली मारिए ऐसे-वैसे हुक्‍मों को । आपके हुक्म के सामने उनके हुक्म कं 
क्या औकात ?” ः 

अऑफिर भी'***** 7” लालकुअरि सम्हुलकर बैठ गई । स्वर के साथ-साथ 
उनकी मुद्रा से भी सतकता-भाव व्यक्त हो रहा था । 

“छोड़िये भी । आप चाहेंगी तो********* [ 

बीच में ही छालकू अरि का दृढ़ स्वर व्यक्त हो गया, “तहीं खाँ साहब 
बादशाह सलामत का हुक्म सिर-आँखों पर । भाप जल्द-से-जल्द उस 


हुक्म रे 
वाकिफ कराइए ।” ” 
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“आप मजबूर कर रही हैं तो '१०००००००»०; बैठे ३०००० * है! 
“साँ साहव ! फिजूल की बात सुनने की मैं आदी नहीं । आप फौरन बाद- 
घाह सछामत का हुक फरमाएँ कौर***॥” छालकू'अरि कहते-कहते रुक गईं। 


साँ साहब मे दोप वावय पूरा किया, “यहाँ से चला जाओं। क्यों, यही आप कहने 
जा रहींपीन?/ 

“भाष सीधे हुबम से वाकिफ क्यों नहीं करा रहे हैं ?” 

“मुझे डर है कि कही उस हुक्म के सुनते ही आपके दिल की घड़केन ने 
बढ़ जाय ।” 

“आपको मेरी फिक्र करते की जरूरत नहीं | आप सीधे हुमा सुनाइये ।” 

“आपकी जिदु के सामने मेरी क्या भौोंकात । जब बादशाह '**"व 

“साँ साहब !” लालकुअरि फुफ़कार उठी, “हुक्म फे अलावा मैं एक छब्ज 
भी सुनता नहीं घाहती ।” 

/(फर तो, मजबूरी है। आप अपने सच जेवरात भेरे हवाले कर दें (” खाँ 
साहब के स्वर में कठोरता आा गई थी । 

छालऊुअरि फोरन उठी और अलमारी खोल जेवराव जा साहव के सामने 
फेंके हुए बोली, “ले जाइए ।” अछमारी वन्दकर यह पूर्ववत्‌ स्थान पर आकर 
पैंठ गईं । 

“और वह डिब्बा वयों रख छोडा है ?” 

“उसमें मेरे जाती जेवरात हैं ।” 

“शाही हुवम के मुताबिक आपके पास एक भी जेवर नही रहने पायेगा ।/ 

छालकुअरि ने फौरन जलमारी से ठिब्वा तिकाला और अधिकार में करते 
हुए कहा, “हरगिज नही, मैं अपनी जाती चीजों की सरेबराम मीछामी हरगिज 
मे होने दूभी ।” 

“काश ! आपने दिल-दिमाग से काम लिया होता ।* 

“मतलब ?। 

“ये बया, ऐसे न जाने कितने बेशकीमती जेवरात आपके जिस्म झी रौवक 


ह 
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बढ़ाते ।”* हे 
५और यह जिस्म भापकी नजर होता ॥” लालकुअरि क्रोध स्वर में आगे 
बोलीं, “खाँ साहव ) भापका झवोब कभी हकीकत में तव्दील नहीं होने का ।* 

'पफर, यह भी सोच लीजिए की आप की जिद जुहरा को जिन्दा नहीं 
छोड़ेगी ।” : 

“साँ साहव ! जुहरा मेरी वहिल है । उसे दुखी देखना मैं बरदाइत नहीं 
कर सकती ।” 

“फिर, आप अपनी जिद्‌ छोड़ दीजिए ।” 

“सा साहव ! किसी की मजबूरी का ताजामज फायदा उठाना इन्सानियत 
नहीं है [ हि 
“खाँ साहव इन्सानियत का सबक सोखाने नहीं आये हैं। सीधे जवाव 
दीजिए । जुहरा का रास्ता आपको अपनाना है या नहीं ?” | 

“जा साहब ! वह लम्हा इस जिल्दगी में कभी नहीं आने का ।” डिब्बा 
खाँ साहब की ओर फेंकते हुये लालकु/अरि ने धमकी दी, “ले जाइए जेबरात और 
याद रखियेगा कि जुहरा को अग्रर कुछ हुआ तो मुझसा बुरा कोई न होगा ।” 

जैवरात का डिब्बा उठा खाँ साहव ने सामान्य स्वर में कहा, फिर मज- 
बूरी है। जब आपको अपनी बहन की जान नहीं प्यारी है, तो कोई कर ही क्या 
सकता है ।” | 

“जुहरा ।” छाछकू अरि शक्तिभर वीखीं । कक्ष से दूर होते हुए खाँ साहब 
के कानों में वह भीषण स्वर काफी देर तक गूजता रहा | छालक अरि की चीख 
सुच्र चारों ओर से परिचारिकाएँ दौड़ पड़ी । खुर्शीद को सामने आती देख लाल- 
कुभरि ने आगे बढ़ आदेश दिया, “जैसे भी हो खां साहव के महल से जुहरा 
को सही सलामत ले भा ।” हु 

“खा साहव के महल से ?” 

“हाँ, हमेशा तुझे वहाँ जाने से रोकती रही हैं, मगर आज तुझे जाना ही 
पड़ेगा । जुहरा शैतान के चंगुल में फेंस गई है । उसे किसी भी तरह छूड़ाना है।” 
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“आप इतमिनान रफ्तिये । जुहरा का वाल भी वाँका वे होने पायेगा ।/ 

"फिर जा, जल्दी जा ।” हाथ से क्षागे चढ़ने का संकेत करते हुए लालकु- 
अरि ने सचेत किया, “होशियार रहता, किसी मुखाहिफ शस्स का उस मह 
से जिन्दा बाहर निकलना नामुमकिन समझा जाता है ।” 

“देखना है” खुशीद ने जाते-जाते मन-हो-मत सोचा, “खाँ साहब कितने 
चालाक हैं ।” 


0 


सा साहब के महल के एक सामान्य कक्ष के द्वार पर पर्दा पड़ा था। पर्दे 
के बाहर सशस्त्र रक्षक उपस्थित थे। खुर्शीद ने सस्मित भागे बढ़ प्रश्न किया, 
“आज यहां झइसे दीवान ?” 
/जुहरा बेगम की पहरेदारी पर तैनात हूँ ।” 
“जुहरा वेगम ! वया हो गया है उन्हे 2" 
“मुप्ते क्या मालूम ?” 
“वाह ! यह पहरेदारी खूब रही ! जरा देखू' तो''“*''॥” खुझीद ने पर्दा 
हटा पैर आगे बढ़ा कहा । 
“मगर, सरकार का हुवम है कि जुहरावेगम से कोई मिलने ने पात्रे 7” 
“में भी नहों ?” सिक्कों भरी चली आँखों के सामने नचातते हुये खु्ीद ने 
पूछा | 
जल्दी बाहर भाजाएगा ।” चैली थाम टेंट में खोसते हुये भय प्रकट किया, 
“किसी को खबर न हो ।” 
वेफिकर रहो । शाही महल की नौकरी पक्की समझो ।” खुशौंद ने ढस के 
अन्दर पर रखते हुए कहा, “बाज ही बेगमसाहवा से तुम्हारी पस्िफारिय झर 
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दूंगी ।” 

“आप बाराम से मिलिए ।” पहरेदार दीवान का स्वर खुद के कावों में 
पढ़ा, परन्तु खुशीद की बाँखें कक्ष के बंधकार में जुहरा को खोज रही थीं। 
जब जुहरा कहीं दजर न बाई तो छुर्शीद ने वाहर निकल पूछा, 'जूहरा वेगम 


कहाँ हर 4 
“आँय ! आपको नजर नहीं आईं ?” 
"नहीं ।” खुर्थीद दीवान के पीछे-पीछे हो ली । दीवान ठगातार तीच कक्षों 


की पार कर चौवे कल् में व्ची सीढ़ियों की जोर संकेत करते हुए बोला, “दीचे 
के कमरे में हैं ।” 

सुर्शीद एक साँस में सारी सीढ़ियाँ उतर गई | सहता किसी के कराहने का 
शब्द सुनाई दिया | वह जुहरा की बावाज थी । खुर्शीदे रपककर जुहरा के 
निकट जा पहुँची । जुहरा फर्य पर पड़ी थी । शरीर पर वस्त्र अस्तव्यस्त थे । 
“- जुहरा के कपोलों को सहछाती हुई जुर्झधीद ने मृद स्वर में पुकारा, जुहरा !” 

उत्तर में जृहरा की अपेक्षाकृत तीत्र कराह मूह से निःसृत् हुई ? 

“जुहरा !” खुर्शीद ने कान के अधिक निकट मुह छे जा पुकारा, “जूहरा ?” 

जुहरा ने, धीरे-घीरे नेत्र खोल, देखा । खुर्शीद को पहचानते हुए ही वह 
जोर से कराह उठी । खुर्शीद का हृदय करुणा से भर गया । जूहरा के हाथ को 
थाम पूछा, “यह क्‍या हो गया तुम्हें ?” 

“मैं बताता हूँ ।” छुर्शीद ने चोंक गरदत घुमाकर दृष्टि ऊपर उठाई तो 
देखा कि खाँ साहब जड़े थे। वह सन्न रह गईं। किकतंच्यविमूढ़-सी वह खाँ 
साहव की जोर देखती रह गई । 

“वेगमसाहवा से भेजा होगा | जुहरा के वगैर वेचारी तड़प रही होंगी । 
देखने भाई होगी कि जुहरा जिन्दा हैं या'*****-*०४ 

“जी नहीं ।” लुशींद ने खड़े हो खाँ साहव की जोर उन्मुख हो कहा, “हुजूर 
की चौखट पर मैं भी तकदीर बजमाना चाहती हूं ।” हि 

“मतलूच 7 


2| 
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“कतीज को भी, सरकार, खिदमत का एक मौका देने की इनायत करें ।/ 

“तू बया प़िदमत कर सकती है ?” 

'जो णुहरा भी न कर सकी ।/ 

“थोह ! तो तू बेगम की चालकी दूसरी गोट है |" 

“सरकार कनीज को गछत न समझें । सिर्फ एक मौका दें | अगर बेगम- 
साहबा को इसी कमरे में घस्ीट न छाऊ>जँ तो यह सिर सरकार कदमों में ।” 
सुर्शीद ने सिर झुका दिया । 

"दगाबाजी का नतीजा देख लिया है ?” 

“जुहरा का चुनाव ही गलत था 7” 

“म्रतलूव 

“इस दुनियाँ मे भछा ऐसी कौन औरत होगी जो अपनी बहिन की अमानत 
में सपानत बनता पत्तन्द करेगी ॥” 

“मगर जब जुहरा की एक-एक वोटी उनेको नजर की जायेगी, तब उनके 
दिमाग ठिकाने आयेंगे ।” 

“कनीज के रहते हुजूर को इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत ।” 

“तू कमी बेगम साहवा को नहीं जानती ।/ 

/हुजूर को शायद मालूम नही कि वह मेरी आँखों से देखती और मेरे ही 
बानों से सुतती हैं। दोनो के जिस्म एक ही हवा-पानी से पले हैं | आज से नहीं 
बचपन से उनके मिजाज के बाकिफ हूँ ।/” 

“मगर, उन्हे कब्जे मे छाने के लिए जुहरा की मौत के डर से वढ़कर कोई 
जरिया नही ।" 

“जैसी, सरकार की मर्जी । वैसे, शायद जुहरा की मौत की ख़बर भी उन्हें 
पहाँ तक न छा सकेगी !” 

“वामुमकिन । यह जुहरा को बहुत चाहती हैं। जुहरा को तकलीफ में 
देसना वह कभी वरदास्त नहीं कर सकती ।” 

“हुज्र, अभी उनके मिजाज से वाकिफ नही है । उन जैसा सगदिछ इन्सान 


१६६ ४ जहँदरशाहै 


देखते में नहीं जाया । वह दूटवा जाददी हैं, मगर शुकवा वहीं। उनके नामूली 
फैसले के सामने बड़ी-से-बड़ी कुरवानी कोई अहमियत वहीं रखती ।” 

“फिर, तू भी कुछ व कर सकेगी ।” 

“| लाहोर में रईतजादों के लिए उन्हें तैयार करने वाली यहूकवीज वहीं 
कोई भौर घा ।” 

“पब वह वक्त नहीं रहा । उदकी हैसियत बदल गई है।” 

“मुझे तो पहले ले भी बदतर चजर बाती है। लाहौर में दोलत पादी की 
तरह वरसती घी । यहाँ हालत यह है कि हुजूर ने जेवरात तक छीव लिए हैं। 
गुस्तासी माफ हो, हुजूर वेगम साहवा छाई जा सकती हैं । वहाँ यहाँ तक सिर 
के बल चलकर बायेंगी। दैसे, हुजूर की मर्जी ।* 

कुछ सोच-विचार कर खाँ साहद ने स्वीकृति व्यक्त की, 'बच्छा ! तू 
भी कोशिश कर देख ।” 

“रहने दीजिए, सरकार। हुजूर को कनीज पर जद यकीन ही नहीं तो'**। 

“हीं, नहीं, ऐसी वात नहीं है। दरबसक वाकामयाद इन्साव कामयाबी 
तक को शक की नजर से देखने लगता है। देख, शायद तू कामबाव हो जाये।” 

“हुजूर, श्ञायद नहीं। एकबार सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना 
पड़ेया जो *१००७००००७० ! 


“क्विन चीजों का २! 

“पहुजूर का तो सकसद पूरा होदा चाहिए। पहले चीजें गिवाऊँ, फिर 
उत पर हुजूर को यकीच दिलाऊं जौर फिर****०---* | 

4, रहते १० 


हने दे तू । मुझे व उद बातों को जानते को जरूरत है व फुरसत ।” 
“मगर, सरकार, इनाम मामूछी नहीं लूगी ।” 
“बरी ! कामयाव होकर तो दिखा । मूह मांगा इनाम दया । 
“फिर, यह हार'*******१” जुहरा के गले में पड़े हार की बोर संकेत 
फर जखुर्शीद ललचाई दृष्टि से देखते लगी । 
“हेन्ले। इस मुद्दे के गले में यह चायसे रौदक यहीं है ।” 
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जुहरा के गछे से खुशीद ने हार उतार लिया। उसे दृष्टि के सम्मुख कर 
प्रसप्ततायूचक स्वर में बोली, “कितना खूबसूरत है यह !” 

“इससे भी नायाव सैकड़ों हार मेरे सजाने में हैं। और सव-के-सब सिर्फ 
उस दास्स के लिए हैं जो बेगम साहवा को मेरे कब्जे में लाने में कामयाब 
होगा ।/” 

“फिर तो, सब मेरे हो गए ।/ 

“पहुछ्े बेगम तो मेरी हों ।” 

“बहू तो आपकी हैं ही । शुरू से ही हैं, मगर*'**** ॥” कहते-कहते खुझींद 
रुक गई। गले में पड़े हार को ठोढ़ी से दवा पीछे दोनों हाथों से बाँघने लगी । 

“मगर बया ?” 

“पूजूर, दूसरों के चक्कर में ऐसे फेसे कि वेगम की तरफ वह तबज्जह 
नहीं दी णो उन्हें दरकार थी, वरना अब तक तो, शायद, हुजूर, वेगस साहवा 
से ऊद चुके होते और ये हार किसी और की तलाश के लिए ईनाम की शकक्‍छ 

में दिए जाने का इन्तजार कर रहे होते ।” 
“देगम साहवा से कोई कभी नही ऊब सकता । उनकी हर बात लाजवाब है ।” 

“पहुजूर के हारों की तरह ।” 

“कहाँ वह और कहाँ में वेजान हार ॥" 

बीच में ही खुर्शीद बोल पड़ी, “ऐसा न कहें सरकार । इसी एक देजान 
हार में सौ देजाद जिस्मो में जान फूंकने की ताकत है ४” 

“बेगम साहवा के बिना मेरे बेजान हो रहे जिस्म मे अगर यह जान इप्ड 
सके तो जानू ।/ 

“यह तो इसके बाएँ हाथ का सेल है।” जुहरा की बोर 
/देशिए न, जब तक यह गले में था, कराह रही थी। इस दृद ईंले 
इसका जिस्म कंसा बेजान हो गया है ।/ 

“इसे ऐसे ही तड़प-तड़प कर मरना है। आज चडे वहाँ हे । दा सदर 
ने मुड़ते हुए कद्दा । 





 + 
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खुर्शीद खाँ साहव का अनुसरण करती हुई बाहर आ गई । 


हे 0 


खुशीद को गये विलम्ब हो चुका था | छाछक्‌ू अरि उसकी प्रतीक्षा में थीं। 
विभिन्न विचार उनके मस्तिष्क में उठ रहे ये। उनकी दृष्टि के सामने कभी खाँ 
साहब की क्रोधपूर्ण मृद्रा भा जाती और उसके साथ ही जुहरा की दयनीय 
दक्षा का चित्र खिच जाता तो कभी खुर्गीद का क्षमा की भीख माँगता हुआ रूप 
नेत्रों के समक्ष साकार हो उठता । कभी-कभी वह उठकर टहलने लूगतीं । अनेक 
वार उस ओर भी दूर तक चलीं गईं जिस भोर से खुर्शीद के माने की सम्भावना 

*.. थी। बहुत देर के पर्चात्त खुर्शीद ने भागते हुये मह॒लू में प्रवेश किया । वह द्वार 

“तक आकर लौटने ही वाली थीं कि सामने से भागती आती वह दिखाई पड़ 
गई । कदम जहाँ-के-तहाँ रुक गये । वह आकर सामने रुकी । उसकी साँस तेजी 
से चल रही थी । हाँफती हुई बोली, “जू हरा की जान खतरे में है । आप उन्हें 
बचाइये वरना"** 

“तेरी उससे मुलाकात हुईं ?” 

खुल्लीद ने अपने गले से हार उतार लालक्‌ूभरि की दृष्टि के सामने कर 
दिया । 

“यह तो जुहरा के गे का हार है !” 

नहा प्‌! 

“यह हार उसे बहुत पसन्द है। तू इसे क्यों छे भाई ?” 

“आपको यकीन दिलाने के लिए |” 

“भरी, यकीन तुझ पर मुझे रहा कब नहीं ?” 

“मगर, जब वहीं रहना चाहिए ।” 
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चाहा था। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि वह अपने दिल में खाँ साहब के लिए 
जगह बनाने के वजाय अपने दिल में उन्हें वसा वैठीं और. मैं आपको उनवे 
कब्जे सें करमे की बजाय जुहरा को उनके पंजे से आजाद कराने की कोशिइ 
करूँगी ।! ह 
“आज बड़ी घुलमिल कर वातें हो रही हैं॥ किसे किसके पंजे से आजाः 
कराया जा रहा है ?” वादशाह ने लालकू बरि के कक्ष में प्रवेश करते हुए 
कहा । हट 
लालकुअरि तपाक से उठ खड़ी हुईं। स्थान विशेष की ओर बैठने 
संकेत कर छालक्‌ अरि ने कहा, “तशरीफ रखिए । खैरियत तो है ? 

“द्वैरियत ही तो नहीं वेगम ! जब दुश्मन सिर पर सवार हो, तब खरियः 
कहाँ ।" 

“फिर, उसे मार क्यों नहीं भगाया जाता ?” 

“दुश्मन काफी ताकतवर है । उसे शिकस्त देने के लिये शाही ताकत कं 
मजबूत बनाया जा रहा है ।” 

“मगर, दुश्मन की ख़बर मिले तो काफी दिन होने आ रहे हैं। इतने दिन॑ 
में शाही फौज इस काबिल हो ही नहीं सकी कि दुश्मन को मार भंगाय 
जा सके ?” 

“इसका जवाब तो खाँ साहव ही दे सकते हैं। उन्हें ही फौज की तैयार 
का काम सौंपा गया है ॥” 

“तब तो हो चुकी शाही फौज ताकतवर और खा चूका शिकस्त दुष्म॑ 
शाही फौजों से ।” 

“मतलूव ?”* 

“खाँ साहब का फौजी कामों में मन छगे तव ने ।”” 

“खाँ साहब सत्तनंत के सबसे वफादार शख्स हैं। वह अपनी जुम्मेदाः 
हे 80 हैं। वह वही कर रहे होंगे जो मौजूदा हारूत में मुम्किं 

गा। | 
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“जरूरत से ज्यादा आपके इसी यकीन ने तो उनका दिमाग सातवें बास- 
मात पर घढ़ा रफा है। मैं पूछती हें कि जद दुश्मन सिर पर सवार हो तव 
जिम्मेदार धास्स को ऐशो-आराम औौर नाच-गाना कैसे सूस्त सकता है, हरम की 
रौनक बढ़ाने की फ़िर कैसे हो सझू ?” 

“पुम्हारे इन सवालात का जवाब, वेगम, तो खाँ साहद ही दे सकते हैं ।” 
इच्त के बाहर दृष्टि छे जाते हुए, “और, वह तो इघर ही बढ़ें चले का रहे हैं।” 

“कर, मैं चली ।” बेगम ने उठ्ते हुए कहा, “आप की ख़िंदमत में कुछ 
अर करने आ रहे होंगे।” 

“मुपरिन है तुम्हारी ही मदद की जरूरत हो उन्हें |” 

“'ब्त्र मेरे पास बचा ही कया है जो मैं उनके किसी मसलछे के हल होने में 
मददगार सावित हो सकती हूँ ।” 

“बरी वेगम ! सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा दिमाग ॥ इसका सिक्का 
दिसने कब नहीं माना है ?” 

“उमरी भी जरूरत अब साँ साहब को नहीं रही ।” 

“फिर, इपर आ कंसे रहे हैं २” 

“बआपती तछान्न करते हुए ।/ 

“मगर, रुको न, छूगता है खाँ साहव से किसी वात पर बहस हो गई है । 
माँ ग्राहव वो नुम्हारी ठारीफ करते कमी थकते नहीं और तुम हो कि उनसे 
ऐसे दर भाग रही हो जैसे उतकीह/ हनी 

“हाँ, मुझ्तें उनकी झकठ से मफरत है ।” लालकुअरि ने बीच में ही चोल 
अगनो नाराजयी व्यक्त की, “मैं किसी भी कीमत पर उनके साथ बैठना पसन्द 
नहीं कर सकती ।! 

... वैसी तुम्टारी मर्जी । वैसे साँ साहव ऐसे झन्स हैं नहीं जिन्हें भाराज 
होने बा मोशा दिया जाय 7 

ल्‍क५ गर ते आये साँ साहब वो देख छालकुवरि पराध्ववर्ती कक्ष में चढी 
हत। सौ साहब मे अभिवादन करते हुए श्रवेश किया, “किसे किस वात का 
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मौका दिया जा रहा है ?” 

५कुछ नहीं, यू” ही जरा'।'। । हाँ, आप कहिए, कैसे तकलीफ की ?” 

“हुजूर की खिदमत में बजे करने आया हूँ कि शाही महल की चीजों की 
मीछामी से उतनी दौलत हासिल नहीं की जा सकी जितनी दुश्मन के हमले को ना 
कामयाव बनाने के लिए शाही फौज में सिपाहियों की भरती के लिए जरूरी है ।” 

शभफ्रि श्‌ए 

“दौलत के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता ।” कहीं-न-कहीं से दौलत तो 
हासिल होनी ही चाहिए ।” 

“आप ही कोई रास्ता सोच निकालिए ।” 

“क्यों न रियाया से हासिक कर ली जाय ?” 

४रियाया को तकलीफ देना ठीक नहीं ।” 

/फिर तो, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता ।” 

बादशाह कुछ सोच सहसा उछल पड़े, “मिल गई | मिल गई |” 

“क्या मिल गई हुजूर 

#दौलत-बेइन्तिहा दौलत मिल गई ॥” 

श्कैसे हुजूर (7 

खुदाई से ।” 

“खुदाई से ?” खाँ साहव चौंक उठे, “कहाँ की खुदाई से हुजूर ?” 

/“किछे की खाँ साहव ।” खाँ साहव के हाथों को अपने दोनों हाथों में 
थाम बादशाह ने अनियन्त्रित प्रसन्नता में झूमते हुए कहा, “किले की खुदाई से 
जो दौलत हासिल हो सकती है, वह रियाया या दूसरे जरिए से हरगिज नहीं ।” 

“मगर, किस किले की खुदाई से दौलत हासिल हुई है, हुजूर ?” 

“हासिल हुई नहीं है, खाँ साहब आगरे के किले में वेइन्तहा दौलत भरी 
पड़ी है। वचपन में बुजुगंवार अक्सर जिक्र किया करते ये । आप फौरन खबाई 
करवा दीजिए । आप जितनी दौलत चाहेंगे मिलेगी। जाइए, फौरन आज ही 
रवाना होइए और किले की एक-एक ईंट खोद डालिये । उस दौलत से इतनी 
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बडी दादी फौज राड़ी कीजिये कि दुश्मन सुनते ही कप उठे ओर फिर कभी 
जिन्दा रहते हमले दी बात न सोचे ।”? 

“जो हुयम ।” साँ साहब ने शिप्टाघार पान करते हुए कहा, "फिर, हैं 
आज ही आगरे के छिए रयाना होता हूँ 7 

“बेशक, मगर वक्त का ख्याल रसिएगा।” प्ररथान के ठिग्रे प्रस्तुत सा 
भाहव को देख बादशाह ने मसनद का राद्यारा छेते हुए कहा, “दुश्गत विसी भी 
वक्त दिल्‍ली पर हमझा कर सकता है ।” 

“हुजूर, वेफिक्र रहें ॥ वह नोबत नहीं थाने पायेगी । उसका इस्तजाग हैं 
करके जाऊँंगा ।” 

“बहुत सूच ! आपकी एड्रतियात का जबाब नहीं, साँ साहूव ।” 

“यह सब हुजूर की जर्रानिवाजी है। अच्छा, इजाजत दीजिए ।/ 

“जाइए । खुदा आपको कामयाबी बस्ये ।/ झ्लाँ साहव आदाय बजाते हुए 
कक्ष में बाहर द्वो गए । 


0 


सददा शाज्मई दर छ््ी के ठा्ते ही गगदेद स्वड़ि थे खाककुाबरि का 
घ्यान ब्राहप्ट हिडर। शाही दे बज्दर हे बाहर जब; बीर इॉश्ल हैए उल्हीने 
बदवई निद्िद सदर में हुटीद के बड़ट करे | बड़ दो है राड़व शागेन्त्रागे 
घड़े प्रा ग्ड्र्श्ाः 

/गी, कं सजत # हू 5 ८" सट्ीद 5 अल २ 
बे दृष्टि बट 4 


बह 
हि 
्ी 


छडखदू धर क कथन 


“गिया, आही हमदत दृष्ट को हि ऋारे हे शक ढीटे 2 
शाड्टुवह है ऋ्दिपटशाट शक शटत हटके है दिदट शोक दी गई। 





5 बल 
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शाही गाड़ी को पहचानते हुए खाँ साहव ने घोड़े को रोक । खुशदि ने गाड़ी 
से बाहर कूद प्रश्न किया, “सरकार आगरे से कब तशरीफ लाए ?” 

“आज ही-अभी थोड़ी येर पहले । गाड़ी में और कोई है ?”' 

“जी हाँ, वेगम साहवा हैं। कुछ तवियत ना साज है। यू ही सैर करने 
निकली थीं। आप से कुछ वात करता चाहती हैं ।” 

सुनते ही खाँ साहव घोडे से नीचे उतर आए और गाड़ी के मिकट जाकर 
अभिवादन करते हुए बोले “वेगमसाहवा की खिदमत में आदाव बजा लाता हूँ ।” 

“बड़ी उम्र है आपकी । अभी गाड़ी में हम दोनों आपको याद ही कर 
रही थीं ।” 

“जहेवसीव । खिदमतगार हुक्म का तलवार है ।” 

“कितनी दौलत हाथ लगी १” 

“एक कानी कौड़ी भी नहीं । दौलत के नाम पर सिर्फ पचास मन ताँबा दो 
तीन जगहों की खुदाई से हासिल हाआ जिसे वहीं नीछाम कर दिया गया ।* 

“मगर जृहरा तो कह रही थी कि आपके हाथ वेशुमार दौलत छंगी है ।' 

“जुहरा कह रही थी ?” खाँ साहव सहसा सकमका उठे । 

“हाँ, आपने कभी उसे बताया होगा । यू ही एक दिन वह बातों-ही-बतों मे 
जिक्र कर वेठी थी।” खाँ साहव के मुख:मण्डल के परिवर्तित रंग को माप 
लालकुअरि ने कहा, “एक ही बात है | दौलत आपके महल में है या शांही खजाः 
में-इससे फर्क क्या पड़ता है मुगलिया रक्षक सल्तनत के मुहाफिक हैं तो आपक 
ही। मेरा खयाल है कि वह दौलत अच्छी खासी फौज खड़ी करने के लि। 
नाकाफी होगी ।” 

“आपको या जुहरा को किसी किस्म की गलतफहमी हो गई होगी ॥ द्वरः 
सल जो कुछ हासिर हुआ था ), वह सव मजदूरी में खर्च हो गया था। 

“कोई बात नहीं । आपसे हिसाव कोई थोडे ही पुछता है । इस सल्तनत ः 
असली हुक्मर्रोँ जाप हैं। दृश्मग से सल्तनत की हिफाजत तो किसी-न-किर 
तरह होनी ही हैं। हम लोगों की क्या, जिघर पडला भारी देखा, उघर हो लि 
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धाही महझ में अबयया रसा है। घराव की सुराही तक मिट्टी की हो 
गई है।" 

“मुझे तो सिर्फ़ आपकी नमरे इनायत चहिए । अभी जरूरत यी सारी घीजें 
शाही महल में मिजवाए दे रहा हूँ जाकर ।” 

"जी नही, उनकी कोई खास जरूरत नहीं । आप दुश्मन को किसी तरह 
भगाने फी कामयाब कोशिश कीजिए। 

“आप वेफिक्र रहिए । कल युवह ही धाही फोजे कूच फर देंगी ।” 

“दत ! यह आफत सिर से टल मर जाय । फिर आप हैं और आपकी 
सवाहिए ।"| 

“बस, मजरे इनायत चाहिए ।” 

“कूप करने से पहले एकवार मुछाकात जरूर कर छीजिएगा ।” छाल- 
और ने गाह बढ़ाने का आदेश दिया, “चछो ।/”! 

"मं अभी थोड़ी ही देर में सिदमत में हाजिर होती हूँ ।” बढती गाड़ी के 
ग़पलाप दोइते हुए सुर्शीद ने भेदमरी दृष्टि से छालमुरेथरि फो देसफर जाने 
डी अनुपति मागी। छालझुअरि ने भी मुस्कटाूकर कद्ठा, “जल्दी छोटना। 
ज्यादा रात न होने पाये ।” 

“बपकों इंतजार नहीं करना पड़ेगा ।” गाडी से दूर होते हुए सुर्शीद ने 
उन्दस्वर में बहा । सौँ साहब के निकट णा सुर्शीद सफल्ताजन्य आनन्द में फूछते 
हुए बोली, “हुआ यकीन सरकार को ? पूरी तरह कब्ने में समझिए ॥7 

“वाकई, कमाल कर दिखाया तूने ।/ 

“कर, सार, हमारा इताम ?” खुन्नीद ने द्वाथ फैला दिया । 

गे से हार उतार सुझीद के फैडे हाथ पर रख खाँ सादव ने क हा, 

महल से जो जो चाहे ले जाना आकर 77 
इलार तो ने कोजिएगया 7” 


मूं हरमॉंया इनाम मिदेया । तूने वह काम कर दिखाया है जिसकी 
उम्मीद ही में छोड़ देंठा था ।” 
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पे तो, सरकार, खुर्मीद के वायें हाथ के खेल हैं। बगर, चौर क्षोई ह्े दो 
हुक्म दीजिए ।” 

“पैर सब तो मेरे इच्चारे की मुन्दजिर हैं। सिर्फ वेग साहवा के ही 
दिमाय सासमान पर थे । 

“उन्हें वो, सरकार, जुर्चीद ने ऐसे ठिक्नाने लगा दिये हैं कि चोते-आयते 
बगर, हुजूर, का दाम ८ जे तो मेरा कान नहीं।” 

धवाकई, दुने वाल में से सेल निक्राऊ कर दिखा दिया हैं। 

क्र, हुजूर किसी वक्त भी मैं कपना मुहमाँया इवाम हासिल करे 
बा सकती हूँ ! 








(६. ० श्र लिये जी २० फ्ल्ल्छ्चे टी र अ्व्टप इर्यी 
तस्े जद किसी चीज के लिये किसी से पूछने की जहूरत नहा ॥ 
ऋतीज व सर एक्क 3 जन ड5 चर खउर्वीद लपराघपूर्ण 
मगर, हुजूर, कंत्ोज च एक घुस्तार्षा हो गई है । खुर्घाद अपरा 


स्वर में दोलो । 
म्क्ष्या श 
ध्जहरा को एक दिन मैं अपने घर ले गयी थी ।* 
दे £>ु 
हे 


दे 
प्प्ग्र अल 
7र, कैसे ? वह तो कद में 





निकल हो नहों सकती । 


ख्पफाडा 55 जाओ इनायत का इस कचीज री साजायज फायदा 
हुजूर के नजर इनायथते का इंस कंचाज से चाजायज फायदा उठाया है । 





सजा के लिये सर हाजिर है ।” खुर्क्द ने कहते हुये सिर झुका दिया ॥ 
पजा के मुस्तहक तू चहीं, वे पहरेदार हैं जिनके**१०००*०--*च 
87.....9. >> सजा ू ् 
उनके बंदल सुूत्त सदा द ऊे, सरकार सूर उनका नहीं नेरा है 


|| 
सरकार न भरे ० ये यबकीद दिलाने पर ०००० 
रकार। मेरे ही यक्कीद दिलाने पर क्नि उन्हें किये किस्म 














ह्‌ सम को सझा नहीं 
मिलेगी जज झ्सोसे ०. जहरा दाहर पुर का 
लेगा, उन्हांवर लहर क्तो हर पर रखने की इजाजत इच्छी थी ।! 
ढ, सगर जरा टकन्कनान उ्द्ली ० अमीर ०7०० पक 
ग्र उन्होंने ने मेरी हुवंम उदछला करन की जरमत की केसे १! 





] मेचा दिर हि आज अदा दीजिये हा ० 5 
सरकार! पहुले मेरा सिर उड़ा दीजिये । छर्चझीद से 
झुका दिया । न्‍ 


वहीं सजा ठझ्े नहीं उस न 
चहा, सन्ना तुझ चहां उद चाहावका की मिलेंगी । 
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“तुट़वार स्यान के बाहर निकालिए, सरकार ।7 

“यह सड़क है। यह वया स्वाँग कर रही है ?” 

“घवाय नहीं, सरकार । यह हकीकत है ।” इसे ही मेरा इनाम समझकर, 
सरकार इसशें ।!/ 

“बह क्या जिद कर रही है तू ! सीधे सड़ी हो ।” 

"सरपार इसे जिदू न समझें । गुनहगार माकूछ सजा का मुन्तजिर है।” 

“अच्छा बाबा ! उन्हें कोई सजा नहीं दी जायेगी। तू सीधे खड़ी तो हो ।” 

“प्रकार बड़े रहमदिल हैं॥ इतना बड़ा गुनाह कभी कोई माफ नहीं कर 
सता । कनीज हुजूर का यह अहसान जिन्दगी भर नहीं भूलेगी । हमेशा हुजूर 
का हर टूबम सिर-आँखों पर होगा ।” 

“तू महल किस वक्त आ रही है ?” 

/पुजूर के हुएम की देर है । हुवम होतो बन्दी इसी वक्त चलने को तैयार है।” 

“नहीं, इस वक्त तो कई जरूरी काम हैं) कल दोपहर के बाद किसी वक्त 
आ षाता।। 

“मगर, कल सुबह तो हुजूर आगरे के लिए कूच करने वाले हैं ।” 

“मगरे परमों कूच करूँगा । एक दिन में क्या फर्क पड़ने का ।/ 

"नहीं सरकार, बेगम सहिद्रां को दी गई जवान बहुत अहमियत 
रणती है। वह हुजूर की एक ही खुसूसियत पर तो फिदा हैं और वह है हुजूर 
दी परान । जब फभी मैंने हुजूर की बावत जिक्र छेडा, उन्होंने हमेशा इसी 
बाद वी तारीफ की कि आपके लिये वक्त की पावन्दी सबसे ज्यादा अहमियत 
रमठी है। आप जिस वक्त जो कदम उठाने का फैसला एक वार कर लेते हैं, 
दुनियां इपर-से-उघर हो जाय, वह वक्त ठल नहीं सकता । और फिर, यह तो 
रेशम साहदा के सामने किया गया, हुजूर का पहलछा वायदा है। शायद हुजूर 
हो इसी अहमियत समझाने की जरूरत नही । हमारी वेगम साहवा का दिल 
मन से भी मूठायम है।! 


/डिए !” सौ साहद ने सोचते हुये कहा, “"मैंदाने जंग से लौटने के वाद 
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देखा जायेगा । 

“जैसी हुजूर की मर्जी । 

“अच्छा ! वेगमसाहवा के ख्यालात बदलने न पावें ।” खाँ साहब ने 
घोड़े पर सवार होते हुये कहा । 

“हुजूर, वेफिक्र रहें ॥ उनके ख्यालात न बदले हैं न बदलेंगे ।” खुर्शीद 
फौरन मड़ चलने को हुई कि एक कर्मचारी ने सामने आ कहा, 'वेगम साहवा 
की गाड़ी खड़ी है । 

#कहाँ 

“बहु रही ।” कर्मचारी ने कुछ अन्तर पर खड़ी गाड़ी की भोर हाथ से 
संकेत किया | 

“खुर्शीद लपकी गाड़ी की ओर और उसके बैठते ही गाड़ी राजमार्ग पर 
सरपट भागने लगी । 


() 


४ 


. कक्ष विश्वेप में जहाँदारशाह गावतकिए के सहारे अर्धशायित हो मदिरा 
के साथ सुमधर संगीत का रसास्वादव कर रहे थे । छालक्‌भरि के प्रविष्ठ 
होते ही वह, मदिरा-पात्र ओोठों से हटा, पूछ बैठे, “लौटने में बड़ी देर रूगा 
दी ? तुम तो कह गई थीं कि सुरज ढलने के पहिले ही वापस आाजाबोगी ?” 

हाँ, जरा देर हो गई। अभी तक महफिल क्यों नहीं जमीं ?” छाल- 
कुअरि ने कक्ष में उपस्थित परिचारिकाओं पर दृष्टि डाल प्रश्न किया | 
“किसके लिए जमती महफिल, वेगम । तुम तो थीं नहीं । जुहरा की कई 
दिन से शवल देखने को नहीं मिली है। न जाने कहाँ रहती है। ख्ीद कौ 
शायद छुस अपने साथ ले गई थीं २” 
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“जी हाँ, गत्ती हुई, आइन्दा से कही याजेगी, तो कम-से-कम सुर्शीद को 
तो आपकी छ्विदमत में छोड़ ही जाऊँगी ।” 

“मगर, कोई सास फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही 
साँ साहय आ गए थे । काफी देर तक उनसे बातें होती रहीं।” ४ 

“क्या-यया बातें हुईं उनके और आपके दरम्यान ?” 

+इस वक्त जंग भाम मसला है। तैयारियों के मुतअल्लिक बातें चलती रही।” 

“आगरे के किले में कितनी दौलत हाथ लगी 7?” 

“वक्त जाया हु भा, बेगम कुछ भी हासिल नही हो सका ।7 

/फ़िर ?/ 

“अंग की तैयारियों का यया होगा ?” 

“मैने तो सब उन्ही पर छोड दिया है। जो मुमकिन होगा, वह उठा ने 
ररोगे 7! 

“कच कब कर रहे हैं ?” 

“जंग के लिए भाकूल तैयारी होते ही कू“च कर देंगे। मेरा ख्याल है अब 
आठ-दस रोज मे उन्हें कू'च कर देना चाहिए ।” 

“मगर, मुझसे थो उनकी बात हुई है, उसके मुताबिक वह कल ही सुबह 
कूच करने वा हैं ।” 

"कल सुबह ?” 

“हा, वह कल सुबह जरूर कूच कर देंगे /” 

“मगर इतनी जल्दी मैं तैयार कैसे हो सकूगा 

“आपको तैयारी की क्या जरूरत २! 

“पदानेजंग मे मेरे हाजिर रहने से सिपाही दुगने जोश के साथ लड़ेंगे। 
कल सुबह कूस करने की बात नामुमकिन है। तुम्हें समझने में घोसा हुमा 
होगा, बेगम |” 

“जी नही, शाही फौजें दिल्लो से कल सुवह ही ऋझूच करेंगी और उनकी 
रहनुमाई कर रहे होंगे खाँसाहव ।” लालऊुवरि ने आत्मविश्वासपूर्ण 
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स्वरा में एक-एक शब्द पद बल दे कहा । ह 

क्र तो इसका मतलव है कि माँ बदौछत को मैदानेजंग तक जाने की 
जहमत नहीं उठानी पड़ेगी े 

“यह आप जानें और खाँ साहव । आपने मैदाने जंग में हाजिर रहने 
की वात मंजूर ही क्यों कर छी ?” 

“बह तो उन्होंने मंजूर करवाली। मैं तो आखीर तक इन्कारु करता 
रहा। तुम रहतीं बेगस तो वह इतनी जिदू न कर पाते । अब इस मुसीवत से 
तुम्हीं छूटकारा दिला सकती हो, वेगम ।” 

“मैं खाँ साहब से किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती ।” 

"फिर तो वेगम, मैंदाने जंग तक बिना जाये जान नहीं छूटने की । लेकिन, 
' एक वात मैं अभी कहे देता हैं ।” 

“बहु क्या ?” लालकु बरि की दृष्टि प्रदव चिक्त बन बादशाह सलामत के 
» चेहरे पर ठिक गई । 
“अकेले हरगिज न जाऊँगा ।” 

“मतलब ?” 

“तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा ।” 

“हुजूर का हुब्म सिर-आँखों पर | मैं तो खूद ही अभी यह मसला हुजूर 
की खिदमत में पेश करने वाली थी ।” 

“फिर तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता । अगर, तुम मेरे साथ हो तो मैदाने 
जंग भी माँ वदौलत के लिए किसी महफिल से कम पुरलुत्फ न रहेगा ।” 

“न हो तो किसी को भेज कर दरियाफ्त करा लिया जाये कि कब कॉच 
करना है। वक्त थोड़ा है। हुजूर को तैयार होने के लिये कुछ वक्त तो 
चाहिए ही (” 

“बेद्ाक । जा 
ख,._ छालकुजरि ने गरदन घुमाई तो खुद दृष्टिगत हुई । देखते ही भाज्ञ 
दो, “खाँ साहव से इतना दरियाफप्त कर था कि कब कूच करना है ।” 
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व्वशणहु छुनहूं 

“(कर भी, एक बार तू दरियाफपत तो कर भा ।” 

“जो हुब्म ।” सुझीद आदाव वजाती हुई कक्ष से बाहुर हो गई । 

“जुहरा से यह किसी माने में कम नही है ।” बादशाह ने खुश्चीद के जाने 
के पश्चात्‌ अपनी घारणा प्रकट की । 

“अवल्मन्द उससे भी ज्यादा है। जो काम जुहरा के जरिए भी नामुम- 
किन ये, उन्हें इसने वसूदी अज्जाम दिए है ।” 

सुर्शीद दूसरे ही क्षण लौट आई । उसने कक्ष में घुसते ही सूचित किया, 
“शा साहब हुजूर की खिदमत मे खुद-ब-खुद तशरीफ छा रहे हैं ।” 

“फिर, आप दरियाफ्त कर छीजिए ।” छालरुअरि ने उठते हुए कहा | 

“नही वेगम, अकेले में कुछ भी फैसला न फर सकूभा । तुम्हारे सामने साँ 
साहब ज्यादा नहीं बोल पाते, वरना वह जो चाहते हैं, मुझसे मंजूर करवा 
छैते ह्ँ ि 

सा साहब को आता देस छालकु'अरि सम्ह कर बैठ गईं। खाँ साहब 
ते अभिवादन के पश्चात्‌ मुस्कराते हुए कहा, “जहेनसीव, भाज बहुत दिलों 
बाद बेगम साहया हुजूर के साथ नजर था रही हैं। * 

“आपकी फौजें कब कूच कर रही है ?” बादशाह ने सीधे प्रश्त किया। 

“कल सुबह कूच करने का इरादा है।/ 

“फ़िर तो इनकी इत्तिका सही थी ।” 

“हम तो हृबम के गुलाम हैं ॥ कछ सुबह कूच करने का हुक्म मिला है। 
हुक्म सिर-औखो पर ।/ 

“हुवम मिला है ! किसने हुकम दिया है ५ 

“बेगम साहवा के मुताबिक जब दुश्मन सिर पर सवार हो तो वक्त जाया 
करता ठीक नहीं | जल्द-से-जल्द दृश्मन के दिमाग दुरुस्त करने चाहिए ।” 

“इसके माने हैं कि मुझसे मुलाकात करने के वाद आप वेगम साहवा से _ 
मिले हैं ।” 
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“जी हाँ, कुछ यू ही समज्न लीजिए । मेदे लिए जँसे बाप वैसे बेगम 
साहवा । दोनों के हुबम मेरी चजर में वरावर अहमियत रखते हैं । वेगम साहवा 
के हुचम के मुताबिक ही हुजूर की खिदमत में अर्ज करने बाया हूँ कि कछ 

सुबह ही कूच करना है वेहतर होगा हुजूर तैयार रहे । 

“बेगम साहवा की तैयारी पर मुचहसिर करेगा। मुन्ने तैयार होने में क्या 
देर | वक्त तो इन्हें तैयारी के छिए चाहिये ॥”* 

“क्या बाप भी तशरीफ ले चल रही हैं ?” खाँ साहब ने सीवे लालक लरि 
से प्रश्व॒ किया । 

प्प्र्र्प्‌ ही ष्ट्ठी तो ल्वाहिझ है किन न्ग्न्न्न [? 

मेरी स्थाहिण (7 खाँ साहव बीच में ही साइचर्य वोके, “मैंने तो आपकी 
बावत कभी सोचा ही नहीं । बौर फिर भला मुझे यह वरदाइत ही कैसे हो 
सकता है कि आप मैदाने जंग की मशक्‍्कतें उठायें। ह 

£हुजूर को मेदाने जंग के लिए तैयार करने का क्या मतरूबव होता है ?” 

“ओह ! मैने स्वाव में भी न सोचा था कि हुजूर को तैयार करने का 
मतलूव होगा आपको तकलीफ देचा । दरमसल, मूझसे गलती हुईं । माफी का 
दरल्वास्तगार हूँ ।7? 

“नहीं लाँ साहब ! जैसा बापते कहा था कि वादशाह की हाजिरी में 
सिपाही जान हयेली पर रख कर कड़ता है, माँ वदीलत को सैदाने जंग को 
जहमतें उठानी ही चाहिए । हाँ, हमारी वेगस को जरूर तकलीफ होगी ।” 

“जी नहीं, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं । मुझे अपने को हर हालत 
के मृताविक ढालना भाता है ।” 

फिर, का साहब, चुबह कूच के वक्त हम लोगों को बाप तैयार पायेंगे!” 

“फिर, इजाजत दीजिए ।” खाँ साहव ते प्रस्थान-भाव व्यक्त किया | 

“कू व के पहिले एकवार फिर तैयारियों का मुआायता करना न भूलियेगा ।” 

“जो हुदम (” खाँ साहब ने झुककर अभिवादत किया बौर उल्टे पैसें तेजी 
से निकल गये। 
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“कछ देर आप आराम फरमा छीजिये ।” छालकुअरि ने उठते हुये कहा। 

"वर, तुम जा कहाँ रही हो ?“ 

“ईैयारी करने ।” दे 

"बुछ देर तो पाप्त बैठो बेगम | इधर पिछले कई दिलों से तुम न जाने 
वर्यों घोई-सोई-सी रहती हो ?” 

“वक्त बहुत थोड़ा है । आराम करना बेहतर होगा ।” 

“मगर, तुमने आदत जो खराब कर रखी है ।” 

हालकुबरि ने सुनते ही मुस्करा दिया | बेगम ने तानपूरा उठा और सुप- 
रिचित सुमघुर ध्वनि बादशाह के कर्ण-कुहरों मे प्रवेश करने लगी | कुछ ही 
देर में बादशाह की पलकें झपने ऊूगीं । उन्हें प्रगाढ़ निद्रा,में निमग्त अनुमव कर 
छातऊुभरि दीष॑नि:श्वास छोड़ते हुए उठ खड़ी हुईं और खुर्शीद को अनुसरण 
करने का सकेत प्रकट कर द्वार से बाहर हो गईं । 


0 


सैय्यद बन्घुओं को व्यूह-रचना का इतना अधिक समय मिछ गया था कि 
शाही सेना की प्रतीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई काम न था। दोनों भाई 
कभी परस्पर वार्तालाप करते, एक-दूसरे की आलोचना-प्रत्यालोचना करते और 
भावी योजनाओं का निर्माण करते, कमी फरूँखसियर के शिविर में बैठ शत्रु 
के प्रमादी स्वभाव की हँसी उड़ाते । ज्यों-ज्यों समय बीत रहा या, सैय्यद 
बनपुओं को प्रतीक्षा असहाय होती जा रही थी। दोनों अग्रसर होने का परस्पर 
निर्धय कर फर्खसियर से अनुमति प्राप्त करने के लिए शिविर से बाहर निव- 


दो थे कि प्रमुख गुप्तचर ने उनकी सेदा में सूचना निवेदित की, “हुजूर, 
दुश्मन ने कूच कर दिया है ।” 


२७४ : जहाँदारशाह 


“वाल कैसी है ?” 

धतृफाती, सरकार ।” 

“क्यों न हम आागे बढ़ उनकी थकी फौजों का सफाया कर दें ?” सैद 
हुसेव अली ने अपनी व्यग्रता व्यक्त की । 

“नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं | हम यहीं दुश्मन के भ 
का इन्तजार करेंगे ।” सैय्यद अब्दुल्ला खाँ ने अपना निर्णय दिया । 

“हमें, दुश्मन को आराम करने का मौका नहीं देना चाहिए ।” 

“दुश्मन की कमान है जुल्फिकार खाँ के हाथ में । वह तब तक सिपाहिर 
को आराम नहीं करते देगा जब तक हम लोगों के सामने आ नहीं डटेगा ।” 

“आइए, शाहजादा साहब को इतिला दें चल कर ।” हुसेन बली से 
रहा गया, “देखना है दुश्मन के कू चः करने की वात सुतकर उनके चेहरे « 

क्या हालत होती है ।” 

४... “चलो ।” अब्दुल्ला फर्रेखसियर के शिविर की ओर चल दिए । 

दोनों ने शिविर में प्रवेश किया ही था कि अंगरक्षक विशेष से प्रश्त किय 
“शाहजादा साहब को क्या हो गया ?” 

“कुछ तो नहीं ।” 
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“बच्छा ! विलाओ |” 

“मगर सरकार, पेट के दर्द से दित भर वेचैन रहेंगे ।” 

“फिर रहने दो, और स्याछ रखना कि अब इतनी कमी ने पीने पार्ये कि 
यह हालत ही जाय ।” 

/जो हुवम ।/ 

“कल सुबह मछाकात करने आयेंगे ।/ 

“बहुत अच्छा ।” अंग्रक्षक भी सँय्मद वन्धुओो के पीछेन्पीछि बाहर तक 
चला गया ! 


0 


दिवस के प्रकाश को रात्रि का अधकार उदरस्य तो कर जाता, परन्तु 
अधिक समय न रप्त पाता । प्रकाश अंधकार का उदर विदीर्ण कर सर्व मुर्ू 
करा उठता | प्रकृति विजयोत्सव मनाती । परन्तु अन्धकार भी पराजय स्वीकार 
करते बाला न था, तारागणों की विशाल सेना साथ छे सहसा भाफ्रमण कर देता 
और प्रकाश को दबोच छेता । प्रकाश भी अवसर की प्रतीक्षा में रहता । अन्ध- 
कार की पकड़ ढीली द्वोते ही वह छिटक कर दूर खड़ा होता और विजयगर्व॑ 
से फूछ अन्धकार को छलकारने लगता। दोनों का परस्पर द्व्द्व देखते हुये शाही 
सेना आगरे की सीमा पर भा पहुँची और शिविरों के गड़ने की घ्वति से वाता- 
गयूण गूंज उठा 

संम्पद हुसेव भली तेजी से घोड़ा भगाते हुये सैय्यद अब्दुल्ला के शिविर 
के निकट था उतरा और तेजी से स्िविर में घुस बोले, “भाई साहब ! अब 
देर किस लिए ? दुश्मन बड़ी तेजी से मोचविन्दी कर रहा है ।” 

/(स्रफ़ जासूतो के वापस आने का इन्तजार है। आओ“ ४४ 
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“गोली मारिए जासूसों को । आप वाहर विकलिए और हमले का हुक्म 
दीजिए ।” कक | 

“तहीं हुसेन, दुश्मन की असलियत जाने वगैर कोई भी कदम उठाना अक्‍्ल- 
मन्दी नहीं होगी ।” आई ह 

कर, आप करिए इन्तजार ।” हुसेन ने जाने का उपक्रम करते हुए कहा, 
“मूँ अपने सिपाहियों को हमले का हुक्म देता हूँ जाकर ।॥” 

“उहूरो हुसेन ।” हुसेत को मुड़कर अपनी ओर उन्मूख देख अब्दुल्ला ने 
भागे समझाया, “फूठ बुरी होती है। उतावलेपन से सव काम बिगड़ जायेगा।” 

“दुश्मम सिर पर सवार है और आप हाथ-पर-हाथ घरे इतमिनान से बैठे 
हैं। मेरी समझ में नहीं भा रहा है हर [” शिविर में एक साथ अनेक 
व्यक्तियों के प्रवेश ने हुसेन को आगे बोलने न विया । 

उनमें से एक को अब्दुल्ला खाँ ने सम्बोधित किया, “असद खाँ! क्या खबर 
लाये ९ 7 

असद खाँ गृप्तचर विभाग का प्रमुख था । उसते आादाव बजा कर सूचित 
क्रिया, “फौजी तैयारी तो कोई खास नजर नहीं भाई | हाँ, वाददण्ाह जरूर 
बेगम के साथ तशरीफ छाये हैं।” 

“तब तो डोलियाँ काफी होंगी । वादशाह का खेमा किस तरफ गड़ा है ?* 

“बाई तरफ हुजूर ।” 

“सिपाही कितने होंगे ?” 

“सिपाहियों की तादाद का अन्दाज छग़ाना मुश्किल है, हुजूर; क्योंकि 
सिपाहियों में ज्यादातर मुझे खिदमतगार ही नजर आये ।” 

“हूं ।” कुछ सोच सैय्यद अब्दुल्ला ने कहा, “तुम अपना काम देखो जा 
कर | काम हिदायत के मृताविक ही होना चाहिये । किसी बात की परवाह 
मत करना । फतहयावी हासिल होते ही मुंह माँगा इनाम मिलेगा ।” 

“हुजूर का हुक्म सिर आँखों पर । असद खाँ सलाम करके उल्टे पैरों 
झिविर के बाहर होगया । 
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हुसेन को अपनी दृष्टि का केस्द्र-विन्दु बना सेय्यद अब्दुल्णा ने कहा, “तुम 
फौज को छेकर दाहिनी तरफ से हमला करो जाकर | मैं बाई तरफ का मोर्चा 
सम्हालता हूँ । हरावल को तोपें आगे बहने देंगी महीं ।/” 

“मैं हरावछ को भी देख छूगा।” 

“नहीं, उमको देसने की कोई जरूरत नहीं । जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो 
जाकर ।/ 

“जाता हूँ ।” हुसेन ने मुंड़ते हुए कहा, “माप बाहर निरूछ तोपचिरयों को 
तो हम दोजिये ।/ 

“अभी बुलवाता हूँ करीम को !7 

“करीम साँ पता नहीं कहाँ होंगे। वलाघ्य करने में वक्त जाया होगा । आप 
खुद बयों नहीं ममनद छोड रहे हैं ?” 

“देसना है मुप्ते साँ गया सदर छाता है ।” 

“आपका इन छजासूसों का चबकर मेरी समझ में नहीं आता । बाप इन्त- 
जार करिये। मैं गोला दागने का हुवम दिए देता हैं जाकर ।” कहता हुआ 
हुसेव शिविर के बाहर हो गया । 

अब्दुल्ला साँ भी हुसेन को पुकारते हुए वाहर निकल बाएं । हुसेन धोड़े पर 
सवार हो चुका था। घोड़े की ऊगाम पकड़ बददुल्ला खाँ ने कहा, “तुम्हारे 
मोर्चे पर पहुँचने के पहिले ही ठोपें गोले उगलना शुरूकर देंगी ।” 

“माई स्ाहव ! दन्तजार करना मेरी आदत के खिलाफ है| विलावजह 
पद्धह दिन से यहाँ सेमा गाड़े पड़े हैं। अब तक तो न जानें कब दिल्‍ली फतह 
हो गई होती ॥" 

“सैर तुम मौधे अपने मोचे पर जाओ ।” मैय्यद अब्दुल्ला का घोड़ा बा- 
शया था। उस पर सवार हो तोपों केः मोें को ओर उन्मुख होते हुए अब्दुल्ला ने 
कहा, “तुम्हारा साबिका जुल्फिफार साँ से पड़ेगा । वह ईरानी सरदार बहुत 
चालबाज है। निहायत होशियार रहने की जरूरत है ।” 

“जाप फिक्रन करिये। हुसेन की तछवार के सामने कोल ने 
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चढ़ेगी ।” हुसेन ने घोड़े को पूरी चाल से छोड़ दिया था। 


( 


जल्फिकार खाँ वादशाह के विशाल शिविर के एक भाग विशेष में बंठे 
परामश में लीन थे। मदिरा सुराहियों से प्यालों में डाली जा रही थी। पात्र- 
रिक्त हो रहे थे। भरे जा रहे थे । न वादशाह मदिरा-पाव को विराम दे रहे 
थे न खाँ साहव मदिरा-पान की सीमा का संकेत कर रहे थे । जैसे दोनों में पीने 
की होड़ छगी हो । कोई अपने को कम मदिराज्ेमी प्रमाणित नहीं .करना 
».. चाहता था । तीसरी सुराही के खाली होने पर खाँ साहब ने कहा, “इस सुराही 
“में तो कुछ भी नहीं निकली ।” 

“सबसे बड़ी सुराही'''“'” बादशाह का क्षेष स्वर तोपों की गर्जना में 
डूब गया । 

“शायद दुश्मन ने गोला-वारी शुरू कर दी।” खाँ साहव के हाथ का 
प्याला मूंह तक न जा सका । उन्होंने उठते हुए कहा, “भव मुझे इजाजत 
दीजिए ।” 

“जाइए ।” बादशाह ने मदिरा-पूरित पात्र बिना जोठों से पृथक किए ही 
अनुमति दी । 

“स्याल रखियेगा, हुजूर । आप को वार्याँ मोर्चा सम्हालना है ।* 

“आप वेफिक्र रहिए ।” 

“जैसी कि खबर मिली है । भापको शायद सैय्यद अब्दुला से लोहा छेत 
पड़े ।! 

“आपने सव इन्तजास तो कर ही दिया है । किसी किस्म का खतरा त॑ 


वहीं है ?” 


२७९ णहाँदारतशाह 


“जी नहीं, दुष्मद का आप तक पहुँचना नामुमकिस है ।” 

"फिर तो छोहा छेने का सवाल ही नही उठता ।” 

“फिर भी, यह मैदाने जंग है | दुश्मन किस वक्त कौव फरवट छेता है, 
कअन्दाज लगाना मुश्किल है। हमें हमेशा हर हाछत का सामना करने के छिए 
तैयार रहना चाहिए।” 

“आपके होते हुये माँ बदौलत को फिक्र करने की जरूरत नही ।” 

“जुल्फिकार खत्लाँ के जीते जी हुजूर का वाल भी वाँफ़ा न होने पायेगा ।/ 

“यही यकीन तो माँ बदौलत को मैदाने जंग तक घस्तीट छाया है।” 

“हुनूर अब आराम फरमायें । जब तक मेरी तरफ से कोई सबर न मिले 
हुजूर इसके बाहर हरगिण पैर न रखें । और हाँ, वेषम साहवा तो इस सेमे को 
छोड़ें ही नहीं ।” साँ साहब सम्मान-माव व्यक्त करते हुए शिविर के बाहर 
निकल गए । 

साँ साहब को शाही शिविर छोड़े हुए विशेष समय न हुआ था कि एक 
सिपाही भागता-भागता आया और हाँफते हुये शिविर में प्रविष्ठ हुआ | शुक 
कर तीन वार सलाम करके उसने निवेदन किया, “खाँ साहब ने हुजूर की खिद- 
मद में अर्ज करने को कहा है कि जल्द-से-जल्द परवरदिगार अपना मोर्चा 
गम्हाल ले 7 

सनिक की बात सुनते ही बादघाह ने छालकुअरि की ओर देसा । लाल- 
कुमरि ने, बादशाह की दृष्टि में निहित प्रश्न को समझ, कहा, “जाइए, जाना 
ही पड़ेगा ।” 

“तुम भी मैदाने जंग में जाने को कहती हो ?” 

“इसके अछावा धारा ही यया है ? मैदाने जग मे वादशाह और एक 
मामूली प्िपाही में कोई सास फर्क नही रहता ॥7 

“तुम्हारी दृष्टि में मैं एक मामूली सिप्राही ही रह गया हूँ, वेगम ?” 

“जी नहीं, मेरे लिए तो आप सब कुछ हैं । आपकी नजरों से देखती और 
फानो से सुनती हूँ । मेरे फहने का मतलव सिर्फ यह घा कि 5 ह+ थे 


मूली सिपाही बादक्षाह तक को ललकारने को जुरत कर सकता हैं 


नहीं वेगम ) ते अपनी सरकार की मर्जी के मताविक वीदम उठाना 


“जाना ही होगा | 
बादक्षाह तपाक से उठ खड़ा हुआ और द्वारोन्मुख होते हुए बोला, 'वेंगम [ 


जब तक में लौट न जाऊं, ईर्स ख्ेमें के वाहर लिकलना मते 
“हुजूर का हुवे सिर-आँखों पर (” बेगम से अनुसरण करते हुए कही 
हुजूर मुझ यहीं इन्तजार करते पायेंगे ।” 
बादक्षाह की सवारी के लिए हाथी पहिले तैयार था । होदें में बाद- 
शाह के बैठते ही हाथी उठे खड़ा हुआ । जद तक हाथी दुष्टि से ओझल नहीं 


हो गया, छाल आरि शिविर के दार पर खड़ी अपछक रहीं । खर्शीद 
ने पीछे से कहा, “चलिए, आरमि चल कर । 
४इस जिन्दगी में आराम कहाँ खर्शीद ४ अन्दर की ओर मुड़ते हुए लाल- 
अअरि ने दीर्ष लि:इवास ली “जान औफत में है। एक ल्म्हें सुकू- 
नहीं । नामालूम इस जग का क्या 
“फतह होगी । दुइमन मुह की खायेगा । हमारी बेगम साह: 
हुकूमत करेंगी । 


“अगर, फतहयावी हासिल भी हो गई तो दूसरी जंग सामने आजाये 
#/दूसरी जग | क्या और भी किसी दमन के हमके की खबर मिली हैं 
श्तू तो इतनी जल्दी भूल जाती हैं | खाँ साहँवे और मेरे दरम्यान ट्टि 

“भी तो नहीं है, मे ५ भेरी निगाह में वह इतनी अहमियत भी 


“तू अमी खाँ साहव के स्िजाज से वार्किफ नहीं है । वह मुझे है 


२८१ जहाँरारशाह 


करने के लिए कुछ भी उठा मे रखेंगे ।” 

“मगर, मेरे जिन्दा रहते उतकी स्वाहिश कमी प्रूरी नहीं होते की ।” 

तुम जैसी सैकड़ों की जान की कीमत पर भी वह अपना इटादा बदलने 
बाठे नहीं ।” 

“फिर, आप उनकी जान को भी खतरे में समझिये ।” 

“तेरा वचपना अभी तक नही गया ।/ 

“मौत के मुह में जाने के छिये तैयार शब्स के लिये कुछ भी नामुमकित 
नहीं होता ।" 

“आ किसी दूसरे ऐेमें में चलें ।” छाहकू/अरि ने उठते हुए कहा, “इस 
सेमें में रहना खतरे से साली नहीं है ।” 

. “यह शाही सेमा है।" खुर्शीद ने अनुसरण करते हुये जिज्ञासा प्रकट की, 
“इसमें किस बात का खतरा ?” 

“दुश्मन की नजर सबसे पहिंले इसी पर पड़ेगी ।” 

“मगर, दुश्मन यहाँ तक थाने ही नहीं पायेगा । शायद आप इसकी हिंफा« 
जठ के लिये तैनात सिपाहिमों की तादात से वाकिफ नहीं ।” 

“आस्तीन के साँप के लिये कोई भी हिफाजत नाकाफी ही साबित 
होती है ॥” 

“आपका मिजाज जरूरत से ज्यादा शवकी हो गया है ।” 

“द्बक़ी नहीं सुशीद, खाँ साहव बादशाह सछामत को गैर हानिरी का 
नाजामज फायदा उठाने की नीयत से कभी भी आ सकते हैं ।” अनेक सेमों 
को पार करते हुए छालकमरि ने उपयुक्त सेमें की खीज में दृध्टि उठाई ही 
धी कि सहत्ता घोड़े पर सवार खाँ साहव को बेतहाशा अपनी ओर आते हुये 
देसा । देखते ही वह सेमें की ओट हो गईं। परन्तु खुर्शीद उनको दृष्टि से भ 
छुप सकी । निकट आते ही उन्होने सुर्थीद से पूछा, “बेगम साहवा कहाँ हैं ?” 

“आपको रास्ते में नहीं मिली ?” 

भ्तहीं तो पे 
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“कछ ही देर तो हुई है उन्हें इसीं भोर को गए हुए । | 

ग्तव तो जरूर वह वादशाह सलामत की तलाश में होंगी । 

“मगर, मझसे तो कह कर गई हैं कि वह आपकी तलाश में वंहीं जा 
रही हैँ ँ 

सुनते ही खाँ साहब ने घोड़ा मोड़ा परन्तु सामने से झत्रु-सैनिकों के झुण्ड 
को अपनी ओर बढ़ता देख उन्होंने घोड़ा पुनः मोड़ा और ऐसी एड लगाई कि 
घोड़ा हवा से बातें करने ऊुगा। खाँ साहव के जाते ही छालकुमंरि ने 
खुर्शीद के पास भा अनुमान व्यक्त किया, “शायद, यह मैंदाने जंग छोड़ कर 
भाग खड़े हुये हैं। पता नहीं ।” कुछ सोच छालकुमरि ने आगे कहा, “मैं 
बादशाह सलामत के पास जा रही हूँ ।” एक सेमें के खुटे से बेधे घोड़े को 
ख़ोल छालक भरि ने छलांग छगाई और धोड़े को उसी दिशा में दौड़ा दिया 
जिस ओर कुछ समय पहिले वादशाह गये थे । 

दूर से ही छालकु अरि ते देखा कि शाही सवारी का हौदा खाली है। 
वह एक ओर तो लठक-सा गया है। उसे बाँधने वाली रस्सियाँ काट दी गई 
हैं। फिर भी, वह उसी को लक्ष्य का बढ़ रही थीं। मार्ग में प्रवाहित रक्त 
ओऔर अंग-भंग सैनिकों के धराशायी होने ने कारण यद्यपि अइव की गति यथेष्ठ 
मन्द पड़ चुकी थी, फिर भी, लालकुँआरि साहस न छोड़ रही थीं। शाही 
सवारी कुछ ही दूर रह गई थी कि सामने से आते घोड़े पर सवार बादशाह 
पर उनकी दृष्टि पड़ी । इसके पूर्व कि लालकुअरि कोई प्रश्न कर सकें, बाद- 
शाह का अश्व निकट आ गया और उन्होंने आश्चयं व्यक्त किया, “कहाँ जा 
रही हो ?” 
:.. “आपकी तलाश में ।” 

“मेरी तलाझ्ष में ! सीधे खेमें में जाकर आराम करो। मैं खाँ साहव के 
मोर्चे की तरफ जा रहा हूँ ।” 

“मगर, उन्हें तो मैने अभी दिल्ली की तरफ भागते हुए देखा है.” 

“नामुमकिन, खाँ साहव मैदाने जंग को छोड़कर भागने वाले चहीं ।” 
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“भकीय कीजिये वहू काफी रास्ता तय भी कर चुके होंगे! ज॑य की मौजूदा 
हालत क्‍या है ?” 

“अगर, खाँ साहब भाग सड़े हुए हैं तो फिर दुश्मन के हाथ वाजों रही । 
भैरे मोर्चे के ज्यादातर सिपाही मारे गए हैं।” 

“पकर तो, यहाँ एक छम्हा भी झकना खतरे से खाली नहीं है। आइए, 
हम छोग भी भाग घर्े ।” 

“मगर, मागकर जायेगे कहाँ ?” 

“कही-न-कहीं पहुँच ही जायेंगे । मोत के मुह में जाने से तो बच जायेंगे ।! 

“बछो ।” बादशाह की सहमति पाते ही छालकुआअरि ने घोड़ा मोड़ा । 
दोनों अश्व गति में परस्पर स्पर्षा से ऑन्दोडित दो उठे ॥ 


0 


धुड़सवारी की अम्यस्त ने होने के कारण अधिक दुरी तय करना छाल- 
कु/भरि के छिय्रे सम्भव न था। उनके चेहरे पर थकान के चिह्न उभर आये 
थे। प्रस्वेद की सहायता से घूछ ने आपादमस्तक ऐसी पर्त जमाई थी कि 
रंग बदरंग हो गया पा। प्यास से कण्ठ सूस रहा था। सूर्यास्त का स्रमय 
था । बस्ती के निकट से गुजरते हुए छालकुभरि ने कहा, “क्यों न हम छोग 
रात इसी गाँव में काट हें ?” 

“बह गाँव मैदाने जंग के करीद पढता है। दुश्मन के सिपाही यहाँ तक 
आसानी से आ सकते हैं। और फिर'******** ॥! 

“मगर प्यास से मेरा गला सूस रहा है ।” 

“पहिले ही क्यों नहीं बताया ?” छालकुअरि के बछान्त मुखमण्डल पर 
पर दृष्टि डाछ णहाँदारघाह ने कश्व को बस्ती की ओर मोड़ कहा 
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तो कहीं भी पिया जा सकता था । 

गाँव की सीमा पर एक कुर्माँ था। कई ग्रामीण स्त्रियाँ कुएँ की जगत पर 
थीं। दो अश्वरोहियों को अपनी ओर आते देख सब-की-सव चिल्छाती हुई वस्ती 
की ओर भागीं । उन्हें भागते लक्ष्य कर जहाँदारशाह ने आश्चये व्यक्त किया 
धरे रे रे ! ये भाग क्‍यों रही हैं ?” 

“और नहीं तो क्या वादशाह सलामत की नजर का शिकार बनने ले लिए 
खड़ी रहें ?'' 

“धरा क्या है ? शिकार बने विना ऐश कहाँ ? 

“हसे ऐश से अल्लाह दूर रखे । वादंशाहत भी क्या ही बरी बला है। न 
हासिल होते देर न उससे महरूम होते देर। वक्त न जाने इंसान. को कब 
क्या-से-क्या वनादे ।” 

कुआँ निकट आ गया था। तीन-चार वरतन इधर-उधर पड़े थे। उन्हें 
देख जहाँदारशाह ने कहा, “देखो, अयर किसी में पानी हो तो, प्यास बुझालों ।” 

“आवस्ती के अन्दरच तइए,लें | यहाँ न छोटा है न गिलास ।” 

“चुल्ल से पीने में जो लत्फ आता है, बेगम, वह गिलास से पीने में कभी 
नहीं आने का । ठहरो, मैं पानी उंड़ेलता हूँ, तुम चुल्लू बाघों ।” घोड़े से उतर 
जहाँदारशाह कुए की जगत पर चढ़ गए । हर वरतन में झाँक कर देखा 
एक में भी पानी का व द तक न था। इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई। रस्सी भी 
नजर न आने पर उन्होंने कहा, 'विगम, कहो तो पगड़ी खोल पानी भरलऊों २” 

“जी नहीं, आप यहीं रुकिये । मैं जाकर किसी घर से पानी पिए आती 
हूँ ।” कहते हुए छालकू अरि वस्ती की ओर घूमी ही थीं कि कुछ दूरी पर अनेक 
आमीण धीरे-घीरे आगे बढ़ते दिखाई दिए। लालकुमरि सहम कर वहीं खड़ी 
हो गई । आवचर्यचकित दृष्टि से ग्रामीणों की ओर जहाँदारशाह का ध्यान 
आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने पूछा, “ये लोग कौन हैं १” 

“कौन ?” ग्रामीणों को लग कर जहाँदाहशाह ने कहा, शायद भौरतों 
के जरिए हमारे आवे की खबर इन्हें मिल गई है। बेचारे हम छोग़ों का इस्ति- 
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केदार करने आ रहे हैं।" 

“मगर, मुझे तो इनके हाथों में छाठियाँ नजर आ रही हैं !” 

“जो जिसके पास होगा, वही तो दुसरे को नजद आयेगा । तुम्हारी तल- 
यार पर उन औरतों की नजर पड़ गई होगी ।” 

“ओह !” छालझू अरि ने फौरन कमर से तलवार सोल कुए में फेक दी। 

“यह बषा किया, वेगम ? तलवार कूए में क्यों फेंक दी ?” 

“गलतफहमी पैदा करने वाली चीज को पास रखने से कोई फायदा नहीं । 
ये तो बढ़ते ही चले आ रहे हैं” 

“देखता हूँ ।” 

बढ़ते हुए जहाँदारशाह को रोक खालकुअरि ने बहा, “नहीं, मैं दरियाफ्त 
करती हूं ।” 

लाछप/अरि को अकेऊे आगे बढ़ते देस एक वृद्ध ग्रामीण ने, जो जमींदार 
रहा होगा, ऊँचे स्वर में प्रश्न किया, “कौन हो तुम ?” 

“उनकी बेगम ।” लालफुअरि ने हाथ से पीछे की ओर संकेत कर उत्तर 
दिया । 

“वह कौन हैं ?” 

“आप छोगों के बादशाह सलामत ।” छालऊुथरि ने देखा कि ग्रामीण 
एक-दूसरे की ओर आश्ययंमूघक दृष्टि से देख-देस सम्राट के प्रति सम्मान- 
सूचक शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। भयरहित हो छालकु'अरि ने आये बढ़ 
कहा, "हम छोग प्यासे हैं। अगर आप'**११९९** 

“आइए-आइए, पधारिये। याँव आप का है ।” ग्रामीण प्रमुख मे स्वागत 
भाव व्यक्त किया । 

छालकूआरि ने संगेत से जहाँदारशाह को निकट बुलाया । दोनों साथ- 
साथ प्रामीणों की ओर बढ़े । अपेध्षाइुत विशाल और स्वच्छ मकान के एक 
कहा में आराम के साथ बैठ दोनों मे जलपान किया । 

ग्रामीण प्रमुख ने हाथ जोड़ जिज्ञासा व्यक्त की, “हुजूर इधर कंसे ?” 
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“वकेले कहाँ साथ में यह भी तो हैं ।” लछालकूतरि की ओर संकेत कर 
जहाँदारशाह हँस दिए । 

“सरकार के साथ में न वाजा व गाजा, न फौज न फाठा । सरकार कही 
इस की तरह विकलछ पढ़ते हैं ।” 

“ऐसे ही चछा था ।” दी निःश्वास छोड़ जहांदारशाह ने कहा, “मगर 
मैंदासे जंग में सवका सफाया हो गया । 

“दो क्या हुजूर, इस मेंदाने जंग से तशरीफ छा रहे हैं ?” 

“हाँ, वहाँ से जान बचा कर भागने के अछावा कोई घारा न था 

वह ग्रामीण वहाँ से उठा। कुछ पग्र एक ओर को गया । उसकी जो 
भौर भी ग्रामीण बढ़े । परस्पर काना-फूसी होने छगी । | 

जहांदारशाह ने छाऊकू बरि को अकेला पा कहा, “हम लोगों का यह 
ठहूरना खतरे से खाली नहीं है । फौरन चल देना चाहिए ।” 

“मगर, इस रात में कहाँ मठकते फिरेंगे ?” 

“दुश्मत के हाथों सौपे जाने से भटकना चेहतर है । चलो उठो । “जहाँ 
दारशाह को उठता देख छलालकुअरि भी उठ कर खड़ी हो गईं । कक्ष से बाहः 
निकल जहाँदारशाह ने कहा, “आप लोगों को वहुत-चहुत शुक्रिया । अब हः 
लोग चलते हैं ।” 

“मगर, सरकार रात अंघेरी है। रास्ता भी अनजान होगा। तकलीप 
होगी हर 

/किस्मत में जो लिखा है, उससे तो चचा जा सकता नहीं |” 

“क्या एक गाड़ी का इन्तजाम नहीं हो सकता ?” लालकु बरि ने पूछा 

“क्यों नहीं । मी मेंगवाता हूँ । मेंहमू ।” ऊंचे स्वर में उसने पुकारा । 

“जी सरकार ।” जन-समूह के पीछे से उत्तर मिला । 

“जरा जल्दी से छत्तदार बहली तो निकाल ।” 

“अभी लाया सरकार ।” मेहगू एक ओर को छपका | 

विश्येप अतीक्षा न करती पड़ी | भगते बैल की धंटियों की घ्वनि कान र 
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पड़ते ही ग्रामीथ प्रमुख बोला, “बहली आ गई सरकार । णहाँ तक हुणूर जाना 
चाहे, मेहगू पहुँचा आएगा । 

गाड़ी के आते ही दोनों उसमें जा बैठे । गाड़ी चडने के पूरे मेंहगू ने सुना, 
रास्ते में किसी तरह की तकलीफ न होने पावे ।”” 

“हु ।” मेंदरगू दे बैठ को बढ़ने का संकेत करते हुए आश्वाकारिता व्यक्त की । 

कुएं की जगत के निकट दोनों धोड़ें पूर्ववत्‌ खड़े थे। ग्राड़ी को पास से 
गुजरते अनुभव कर दोनों हिनहिनाएं परन्तु किसी का भी ध्यान उनकी ओर मे 
गया और गाँव दूर होता चला गया । 


0 
छाक्षकुअरि की आँख खुली तो अपना घ्रिर जहाँदारशाह की जाँप पर 


रा पाया । जहाँदारशाह वैठे-बैठे सो रहे थे । वह हड़बंडा कर उठ बेठों ) 
दोनों ओर शाँक कर देखा तो गाड़ी को गतिमान पाया । मार्ग कच्चा था| 
ग़ाड़ीवान भी ऊँप रहा था। बैल मन्दगति से गाडी सीच रहे थे। सूर्य के 
प्रकाश में अपरिचित स्थान के प्रति छालकुअरि मे जिज्ञासा व्यक्त की, “हम छोग 
कहाँ हैं इस वक्त ?” 

गाड़ीवान की अपेक्षा जहांदारशाह की नींद टूटी । सहसा उनके मुह से 
निकछा, “आऑँय ! सवेरा हो गया ?* 

"जी हाँ ।” छालकूअरि ने जोर से कहा, “ये गाड़ीवान ! गाड़ी जरा 
रोकना ती ।/ 

“क्यों, गाड़ी को वयो रकवा रही हो ?” गाडी को इकते अनुभव कर जहाँ- 
दारशाह ने प्रशन किया । 

+यह दाहिनी तरफ बडा खूबसूरत बाय नजर आ रहा है 7” बाग की 
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पद छालकुअरि ने संकेत किया, “झुकने के लिए यह वाय बेहतर रहेगा ।” 
ग़लक्‌अरि के साथ जहाँदारशाह भी उतर पड़े भौर दोनों वाग की ओर बढ़ें। 
गग के एक किनारे एक झोपड़ी दृष्टिगत हुई झोपड़ी को. लक्ष्य वना कुछ 
दम ही दोवों बढ़ पाये होंगे कि दूसरी ओर से आवाज आई; कौन है ?” 

जिघर से ध्वचि आई थी उधर ही उनके कंदस उठ गये । प्रइनकर्त्ता एक 
पूवक था । उसने दोनों को देखा तो देखता रह गया | अपछक अपनी ओर 
सहारते युवक को अवृभव करु छालकु भरि ने प्रश्न किया, “तुम्हीं: इस बाग के 
प्रालिक हो ? - 

“जी नहीं । में नोकर हूँ ।” 

“इस बाग के मालिक कहाँ हैं १” 

दिल्‍ली में । मैंने उन्हें कभी नहीं देखा ।” 

“फिर, इस वक्त तो इस वाग के मालिक तुम्ही हो न ?” 

“हुकुम दें हुजूर । जिस लायक हूँ, हाजिर हूँ सरकार ।” 

'हुम लोग कुछ वक्त इस बाग में गुजारना चाहते हैं ।” 

“चड़े शौक से । वाग आपका है| जब तक जी चाहे, ठहरिये | मगर***।” 

“कहो-कहो, रुक क्यों गये ?” 

धब्षापके ठहरने लायक जगह बाग सें कहाँ ।” 

“क्यों, वह झोपड़ी तुम्हारी नहीं है ?” 

“है क्यों, वहीं सरकार | मगर, सरकार कहाँ आप लोग भौरु कहाँ ऊ 
झोपड़ी सरकार ॥” 

“उसकी चिन्ता तू मत कर । हम लोग चलते हैं । अगर हो सके तो कुछ 
खाने-पीने का इन्तजाम करदे ।” 

“होइ का चाहीं सकत सरकार । वहीं जौनु हवे, सरकार की खिदमत 
माँ हाजिर करित ह॒व॑ छाकर ।” कहता हुआ वह युवक वाग के द्वार की ओर 
उन्मुख हो भागा । 


झोपड़ी में कुछ कपड़े बर्तत और एक चारपाई के अतिरिक्त कुछ व था। 
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उसी चारपाई पर गिरते हुए छालकूअरि ने कहा, “बड़ी जोर की भूख ठगी है।” 

“कुछ-न-कुछ तो वह छात्रा ही होगा ।” पहाँदारश्चाह ने भी उसी चार- 
पाई पर बैठ पर फलछा दिये। 

छालकुभरि ने मौन मंग किया, “क्या सोच रहे हैं ?” 

“कुछ नही वेगम ।” फमर सीघी करते हुए जहाँदारशाह ने छम्दी 
सास ली। 

“(फ़िर खामोश क्यों हैं ? कूछ वोलिये न ।” 

किस्मत के मारे इन्सान के पास बोलने को रह ही वया जाता है, देगम (/ 

+भआपकी यही बातें तो मुझे अच्छी वही छगती ।” 

“इसी लिए तो स्ामोश्न हें । भच्छा होता किस्ती के तीर का निश्चाना बने 
जाता ।" 

“आप भी कैसी बातें कर रहे हैं ?” छालऊुअरि ने उठकर बैठते हुए कहा, 
“अच्छा, सुतिये । एक गीत सुनाती है ।” उन्होंने गृनगुदाना प्रारम्भ कर दिया। 

“तुम्हें जोरों की भूख छग्री है, बेगम । ऐसे में गाया' नहीं जायेगा । वह 
कुछ-न-कुछ छाता ही होगा । पहले कुछ पेट में डाछ लो, फ़िर, जो जी खाहै, 
करना ।/ 

बाहर से आवाज भाई, “सरकार । हम आइ गएने ।" 

“अन्दर चले आगमो ।/ 

बागवान ने हाथ की चीजों को एक-एक कर रखते हुए कहा, “मंह रहा 
दूप सरकार । गरम हुवे । और ई हैं फल सरकार ! अपनी ही वगिया के हैं । 
सर्व मीठ हुवे । औद सरकार हुमुम करें ।” हाथ जोड़ बह खड़ा हो गया । 

“दाने के लिए और कुछ नही मिल सकता यहाँ ?” 

“ओर इहाँ जगल मा का रखा है, सरकार । हम गरोबत का रोटी-दाल 
सहारा है। वहके अछावा हियाँ कुछू नाहों मिछत ॥7 

“बढ़ी तो चाहिये।” 

“का सरकार, रोदी-दाछ चाद्दी ?” 
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हां। 
"अब छेव सरकार । अवहीं चुल्हा सुलगाइत है जाय के ।” कहता हुआ 


वहू बाहर निकल गया । 


है । 


नींद टटने पर बाहर की ओर देखते हुए जहांदारशाह ने कहा, “अब 
घलना चाहिये । 

“प्गर, चलियेगा कहाँ ?” छारूुक्‌ अरि ने बिना उठें पूछा । 

/दिल्ली ।” 

“रास्ते में तो आप कह रहे थे कि दिल्‍ली सबसे ज्यादा खतरे की जगह है।” 

#हाँ, है ओर नहीं भी है ।” 

“सो कैसे ?” 

“चहाँ अगर हजार दुश्मन हैं तो दो-चार हमदर्द भी हैं। मुझे यकीन है कि 
कोई-स-कोई ऐसा हमदर्द निकल ही आयेगा जो हमें कुछ दित के लिए पवाह 
दे देगा ।” 

“वैसे तो खाँ साहब ही पहुँच चुके होंगे; मगर, मुझे उनपर कतई भरोसा 
नहीं कि 

“अगर, वह मिल गए तो कोई फिक्र की वात ही नहीं । उन्होंने भेरा हमेशा 
बुरे वक्त में साथ दिया है । चलो, उठो |” 

“मगर, मुझे उनकी शवलू तक से नफरत है। न मालूम वह हम लोगों की 
मजबूरी का क्‍या नाजायज फायदा उठाने की कोशिद्य करें ।” 

“बेगम ! खाँ साहब को तुमसे ज्यादा मैं जानता हैँ । वह कभी कोई ऐसा 
कदम नहीं उठा सकते जो हमारी शान के खिलाफ हो ।” 
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“जोर किसी शहर में दया हम छोग अपनी बिन्दगी नहीं गूजार सकते ?” 

'प्रवर, जब दिल्ली में अपने दमदर्दे हैं तो फ़िजूल में दरनदर फ़िरने से 
कापदा ?” 

“जैसी आपकी मर्जी !” 

'पफर उठो, वक्त जाया मत करो ) दुश्मन को चाल मोत की घाछ से भी 
तेज होती है ।” 

“यहाँ से चलने के पहिंठे मेहमानवाज को हूर्में कुछ-न-कुछ तो देना ही 
चाहिए ।! 

“फिर, कमी देखा जायेगा। इस वक्त हम लोगो के पास है ही क्या 
देने को ?” 

“बगर, इजाजत दें तो एक बात कहूँ ।” 

“ह-हो, कद्दो; जर्दी कद्दो । देर हो रही है।” 

“आप अपने कपड़े इस बागबान को दे दीजिए ।” 

“ओर मैं दिल्ली तक मंगा चलू” २” 

“जो नहीं ।” छालकुजरि को हँसी आा गई, “उसके कंपड़े आप पहिन 
छोजिये। रास्ते में आपके पहचाने जाने का खतरा भी नहीं रहेगा और मेह- 
प्रादवाजी के .०५०+१०९+९५४५५ ! 

“वाह बेगम !” उछछ पढ़ें जहाँदारघाह, "यह एक ही रहो ।" कपड़े 
छोलते हुए दहू जागे दोऊे, “बच हम दिल्ली तक भहफूज पहुंच जायेंगे। उसे 
आवाज तो दो ।/ 

"केस छिये २! 

“कपड़ों के छिए ।” 

“पहले आप कपड़े बदरू तो लीजिये।”” 

“बदल कैसे सू' । वहू आयेगा तभी तो कपड़े हास्िछ हो सगे ।” 

“जो नहीं, ये रहे उसके कपड़े।” खूो में झ्ग ० नी. बकरे बाग 
इढ़ा छालकुबरि ने कहा, “बदछ डाहिए । ओरल न्‍न्‍न्‍्यू/ 
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“कहो-कहो, वेगम ! झुक क्‍यों गई ?” 

“छोड़िये । भाप भी कहेंगे कि मेरा-दिमाग कितना खुराफाती हो- गया है। 

“खुराफाती नहीं वेगम । तुम्हारे दिमाय ने बहुत वड़ा खतरा दूर कर 
दिया वरना अगर कहीं दुश्मन की नजर पड़ जाती तो. मौत के मुह में जाने 
के अलावा दूपरा रास्ता न था । - 

“उस्ी बावत़ तो एक वात भौर मेरे दिमाग में आई थी ।” 

“बहु क्‍या ? जल्दी वह भी कह डालो । 

“अगर, हुजूर, दाढ़ी मूंछ मुड़वा डालें, तो फिर कोई पहचाने जाने, की 
गुंजाइद ही नहीं रह जाती । * 

“वेगम बात तो बेजा नहीं है, मगर यहाँ यह मुमकिन ने हो सकेगा ?” 

“वागवान तो वाढ़ी रखाये नहीं है। जरूर कहीं-न-कहीं, तो वह:.मुड़वाता 
ही होगा ।” बाहर निकलते हुए, “भी दरियाफ्त**"****“*+ भरे ! तुम यहीं 
खड़े हो शा 

“जी सरकार ! हमने सोचा कि कहीं कउनौ चीज की जरूरत न पड़ जाय ।” 

“तुम्हारी दाढ़ी कौन बनाता है ?” । 

“कौन की बनाई । हम खुर्दे बनाइ लेइत है ।” 

“फिर तु एक काम कर ।” 

/हुक्म दें सरकार ।” 

“वादशाह सलामत की दाढ़ी मू छ साफ कर दे ।” 

“बादशाह सलामत * कौन हैं वादशाहु सलामत ?” 

“थे ही जो हमारे साथ हैं ।” 

आपी सरकार गजब करत हैं । वादशाह कहूँ ऐसे मारे-मारे फिरत हैं ।” 
“कपड़ों से तू उन्हें नहीं पहचान सका ?ै” 
अइस कपड़ा तो, सरकार रहसी वाले पहिनत हैं। हम तो आप लोगन 

का उनहीं समझा रहे ।” 

“अच्छा, तू वही समझे रह्‌। वस, जरा जल्दी से दाढ़ी मूछ साफ़ कर 
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दे। भाइए, बाहर भा जाइए । हो गया इन्तजाम ।” 

“इंका सरकार ! ई तो हमार कपडवा हवे सरकार ! आपका सोमा 
नाहीं देत सरकार !/ 

"प्रकार ने तैरे कपड़े पहिने हैं। तू सरकार के बढ़िया कपड़े पहिनना । 
जा देर न कर । जल्दी से जो मैं कहती हूँ, कर ।” 

"सरकार ! ऊ कपड़ा हम गरीबन का सोमा नाइ देइ ।” 

“बस-वस | वेकार की घात मत कर। णो मैं कह रही हूँ, पहले कर ।” 

वह सिर झुका झोपड़ी मे घुसा और उल्तरा उठा छाया । जमीन पर ही 
बैठ वह जहांदारशाह की दाढ़ी-मूंछ साफ करने लगा | जैस़े-जेसे चेहरा साफ 
होता जा रहा था, बेगम की हँसी फूटी पड़ रही थी । वह मह मे दुपट्टा दूसे 
स्ठी पी। दाढ़ो-मूं छ साफ होने पर उसने दर्पण आगे बढ़ा दिया | उसमें चेहरा 
देखते ही जहाँदारशाह हेंसे विना न रह सके । छालकुअरि की ओर देख वह 
बोढ़े, “कैसा लग रहा हैं, वेगम ?” 

“निहायत खूबसूरत चेहरा निकछ आया है ।" 

"तुम्हारी तरह ।” जहांदारणशाह खड़े हो गये । 

“अपनी अगूठी उतार छाछकुअरि ने बामवान की ओर बढ़ा कहा, “'छि 
अपनी छूगाई के लिए, इसे रख ले ।” 

“परकार '६१३४०७००+० 7! 

/जा-जा, गाड़ीवान से कह दे जाकर कि फौरन तैयार हो | हमछोग चने 
को तैयार हैं।" छालकुअरि ने उसे कुछ भी न कहने दिया । 

“एकबार दिन-रात साथ रहने वाले भी घोखा खाये बिना नहीं रह सकते (” 

“तुम्हें तो घोसा नही हो रहा है 2” 

*घोछा ! अरे हुजूर, मुझे तो मुह मांगी मुराद मिली है। शायद आप 
भूछ गये होंगे। मैंने शुरूशुरू में हुजूर को खिदमत में गुजारिश की थी कि 
मुप्ते दाड्ी-मू'छ अच्छी नही छमती ।”” 

“बलों इंडी बहाने सही, तुम्हारी स्वाहिश तो पूरी हो गई ।" 
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“आइए, चलें ।” गाड़ीवान को इन्तजार करते देख लालक्‌ अरि ने प्रस्थान- 
भाव व्यक्त किया, “गाड़ी तैयार है ।” 

“चलो ।” जहाँदारशाह्‌ चछ दिए । 

गाड़ी में बैठने के पूर्व लालकुअरि ने बागवान से कहा, “तुम्हारी मेहमान- 
वाजी से बादशाह सलामत वहुत खुश हुए। फिर कभी, इधर से गूजरे तो 
तुम्हारे यहाँ जरूर रुकेंगे ।” कह कर वह गाड़ी में जा बैठीं । गाड़ी चल दी । 

“झूल-चूक माफ करना सरकार ।” हाथ जोड़े वागवान यूवक दृष्टि से 
ओझल होती गाड़ी को तव तक अपलक निहारता रहा जब तक गाड़ी दृष्टि से 
परे नहीं हो गई । 


0 


छः दिन तक निरन्तर यात्रा करने के पदचात जहाँदारशाह और छालक्‌ अरि 
ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया तो आइचरयंचकित रह गये । दोनों ने एक-दूसरे 
को साश्चर्य देखा । दोनों दृष्टियों में एक ही भाव था-“क्या यह वही दिल्‍ली 
है जहाँ अहिनिश जनसागर हिलोरें लिया करता था ?” गाड़ी आगे बढ़ रही 
थी । वाजारें बन्द थीं। दुकानों पर तारे लटक रहे थे । राजमार्गों पर यत्र-तन+ 
कोई वृद्ध या वालक दुष्टिगत हो रहा था। जहाँदारशाह ने संदेह व्यक्त किया 
“यह कोई दूसरा शहर तो नहीं है ?” 

“सब्जी मण्डी वाला बरगद तो यही है ।” गाड़ी सब्जी मंडी से गुजर रह 
थी। पूर्व परिचय के आधार पर छालक्‌ अरि ने संदेह निवारण करने क 
चेष्टा की । 

“हाँ, जुहरा वैठती तो इसी जगह थी।” स्थान विज्ञेप को दृष्टि व 
केन्द्र-विन्दु बवा जहाँदारशाह ने कहा, “क्यों न किसी से दरियापत किया जाय 
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“इस छड़के से पूछ देखिए ।” गाड़ी के पास गुजरते से लड़के को लक्ष्य कर 
लछालकू अरि ने कहा । 

“ये लड़के !” छडके के उन्मुख होने पर जहाँदारशाह ने बाहुर गरदन 
निकाछ प्रश्न किया, “दिल्ली शहर यही है न ?” 

“जी हाँ, आप वया इस शहर में पहिंछी मरतवा आए हैं ?” 

“हा साहद कहाँ रहते हैं ?” उसकी बात को अनसुना करते हुए जहाँ- 
दारशाह ने पूछा । 

“कौन खाँ साहब ?”7 

“जुल्फिकार खाँ ।” 

“जो वजीरेआजम ये ?” 

“हा-हाँ, वही-वही, जरा बताना तो बेटा वह कहाँ रहते हैं ?” जहाँदारशाह 
फी गरदन उत्सुकक्ता वश और बाहर निकछ आई थी। 

“मुझे नहीं मालूम ।” कहते हुए लड़के मे अपना रास्ता पकड़ा | 

जहाँदारशाह ने पूर्वंवत्‌ बेठते हुए नैराश्यपूर्ण स्वर में कहा, “अब ?”! 

“किसी और से पूछ देखिए । कोई-न-कोईं तो जानता ही होगा ।” सहसा 
एक ओर को संकेत कर छालकुअरि उछल पड़ी, “वह देखिए । उसी लड़के से 
एक बुद्ढा हमारी ओर देख-देखकर कुछ पूछ रहा है ।” कुछ रुक, “और 
धायद हमारी तरफ ही वह आ भी रहा है ।” 

दोनों प्रतीक्षातुर हो उठे | वृद्ध पुरुष ने गाड़ी के विकट आ प्रश्न किया, 
“आप लोग किसकी तलाश में हैं ?” 

“वजीरेआजम जुल्फिकार खाँ की ।7 

“आइए ।” वह गाड़ी का मार्गे-निरेशन करने छगा । गाड़ी दो-तीन मोड़ों 
से गुजरतो हुई, मार्ग-निर्देशक के मुड़कर खड़े होते ही, एक साधारण से घर के 
आगे जाकर रुक गई । वृद्ध ने आगे बढ़ कर उनका स्वागत करते हुए कहा, 
“नीचे तशरीफ छाइए 7” 


/इमी में रहते हैं साँ साहव ?” जहाँदारशाह ने जिज्ञासा व्यक्त की । 
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के कब्जे में है 

दया दुश्मन का दिल्‍ली पर भी कब्जा हो गया ?” जहाँदारशाह ने गाड़ी से 
नीचे कूद अवभिज्नता व्यक्त की । * 

' जी हाँ, कई दिन पहिले हो उन्होंने दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया था ए 

और खा साहव खामोश बने रहे । कहाँ हैं जाँ साहब ? 

“अन्दर । तशरीफ तो ले चलिये ।” 

जहाँदारशाह तेजी से मकान में घुसे । पहले ही कक्ष में खा साहब को 
गावतकिए के सहारे बैठें, हुबका गुड़गुड़ाते देख वह अधिकार भरे स्वर में बोले, 
“दुस्मन का दिहली पर कब्जा हो गया मौर आप इतमीनान से बैठे हैं १” 

मदिरापूरित चुराही को देखते ही जहाँदारशाह्‌ खड़े न रह सके गौर 
सुराही से प्याले से को भरने रूगरे । आगन्तुक का अप्रत्याशित बाचरण देख खाँ 
साहव आध्चर्यचकित रह गये । हुक्के की नली म्‌ह से हटा खाँ साहव ने पूछा, 
“आपकी तारीफ ?” 

रिक्त प्याले को भरती मदिरा की घार को देखते हुए जहाँदारशाह ने 
कहा, “वाकई, वक्त के साथ इनसान को बदलते देर नहीं छगती ४” प्याला 
भर चुका था। गठाग्ट पीते हुए जहाँदारशाह को तीक्ष्ण दृष्टि से देख खाँ 
साहब ने संदेह निवारण करना चाहा, “हुजूर, इस शक्ल में !” 

“बक्त इन्सान से सब करा छेता है, खाँ साहब । यह तो वेगम की अव्ल की 
दाद दीजिए, वरना खुदा न खास्ता कहों पहचान लिया जाता तो शायद'"च 
शेष स्वर मदिरा की घूद में तिरोहित हो गया । 

“बेगम साहवा को कहाँ छोड़ा, हुजूर ने १” 

“बाहर गाड़ी में हैं ।” 

जाँ साहब सुनते ही लपके बाहर की बोर। गाड़ी के पास जा वह बोले, 
“बाप गाड़ी में क्यों बेठी हैं? जाइए, अन्दर तशरीफ ले चलिए ।' 

लालकूअरि ने बिता कुछ कहे-सुते गाड़ी से चीचे उतर खाँ साहब द्वारा 
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निरेंध्ित मार्ग का अनुसरण किया। जहाँदारशाह कई प्याले खाली कर घुके 
मै । प्याछ्ा भरा तैयार यथा | छालकुअरि की बोर वढा उन्होंने कहा, “छो, 
बैगम, सारी थकान फौरन दूर हो जायेगी ।” 

“जी शुक्रिया । मुझे नहीं चाहिये ।” 

“देगम ! जायका बुरा नहीं । मजा जा जायेगा ।/ 

“जी नहीं, आपको ही मुदारक हो । मुझे कतई दारकार**"५" छालफुअरि 
शो का में छोड़ खाँ साहब वाहर चले गए थे। उनके आते ही छालकू'भरि ने 
ध्पना याक्य अधूरा छोड़ दिया । 

खाँ साहब ने स्थान ग्रहण किया। जहाँदारशाह ने पुनः प्याला भरा कोर 
स्वाद ऐ-छेकर पीने लगे। खाँ साहव ने सस्मित कहा, “हुजूर तो अकेलेन्ही- 
अकेले ***०५००५० ४ 

“आप भी लीजिए !” बीच में ही जहाँदारशाह ने शूमते हुए फट्ा। 

"श्रेरा मतलब है बेगम साहवा को भी धरीक होता चाहिये ।” 

“बेगम आज कुछ खफा नजर आा रहो हैं ।” 

"जो नही, खफा नहीं, बल्कि गमगीन कहे तो बेहतर होगा ! और होना 
भी घाहिये । मछकये हिन्दुस्तान थी हुजूर । वह क्षानों श्लोक!" 

चीज में ही छालकुअरि तपाक से धोल 5ठीं, “जी नहीं, गम हीना घाहिए 
उन्हें णो अपनी हैसियत भूछ बैठे थे । मैंने कमी अपनी वकत नहीं भूछी ।” 

“वह आप बया फरमा रही हैं !” साश्चयं साँ साहब ने सम्मान-माव व्यक्त 
किया, "आप मेरी नजर में इस वक्त भी वही मठकए हिन्दोस्तान हैं और रहें 
गी। अगर छिदमतगार से हुजूर की धात के झ्िलाफ कोई गुस्ताली होगई दो 
वो माफी ***० पा 

“इस इज्जत आफजाई के लिए वहुत-वहुत शुक्रिया साँ साहद ॥7 मदिरः 
के मद में जहाँदारशाह इतना अभिमृत हो चुके थे कि बैठे न रह सके । उन 
दृष्टिगत कर समय छालझुकरि ने प्रइत किया, “जुहरा की कछ छााञ्मै २7 

*बर्यो पहीं।" 
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“कहाँ हैं ?” छालकूअरि का बर्षर्य चरम सीमा पर था । 

“चहीं, बगल के कमरे में ।” उठते हुए खाँ साहव ने तत्परता व्यक्त की, 
“तलिए, मिल लीजिए चल कर 

लालकूअरि यस्त्रवत्‌ उठीं और खाँ साहब का जवुसरण करती हुई दो-तीन 
कमरे पार करती चली गईं । खाँ साहव ने एक कक्ष के द्वार की कुंदी खोल 
द्वार को घक्का देते हुए कहा, इसमें हैं जापकी बहिन ।” 

लालकअरि ने बाहर से ही अन्दर झाँका । बंघेरा इतना था कि उसे 
कुछ दिखाई न दिया । संदेह उनके मुखमण्डल पर उभर जाया जिसे खाँ साहव् 
से लक्ष्य कर कहा, “जुहरा अन्दर हैं। जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिये ।' 

लालकु अरि ने एक पग जागे बढ़ द्वार पर रखा बौर जागे झुककर देखने की 
चेष्टा की । इसके पूर्व कि वह मुड़ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें, खाँ साहब 
ने पीछे से ऐसा धवका दिया कि लालकू बारि अन्दर जा गिरी। खाँ साहब * 

फौरन दरवाजे वन्दकर दाहर से कुंडी चढ़ा दी । सब कुछ इतने अप्नत्याशित ढं: 

से हुता कि छालकुअरि समझ ही न सकी कि क्या हो गया । 

वह अंधेरे में फर्श पर पड़े मानव झरीर से जा टकराई ।ठकराते ही व 
शक्तिभर द्वार की ओर दौड़ चीखीं, “दरवाजा खोलो-दखाजा खोलो ॥ 
चिल्लाती हुई वह दरवाजा भड़भड़ाने छगीं । 

खाँ साहब सीधे जाकर जहाँदारशाह की वगल में बैठ गये थे । मदिरा मे उन 
मंदहोश वना दिया था । वह जौंवे मु ह काछीन पर पड़े हुए थे। रह-रह कर स 
साहव की दृष्टि बाहर जा रही थी । दरवाजा भड़भड़ाने की क्षीण ध्वनि मिर 
न्तर उनके कानों में पड़ रही थी । प्रतीक्षित प्राणी के भाने में विलम्द बनुभ 
कर वह उठे और जाकर कुडी खोल दी । तेजी से दरवाजा खोल छालकूर्ना 
ने वाहुर निकलने की चेष्टा की । खाँ साहव ने रास्ता रोक कहा, “जा कह 
रही हूँ ? जुहरा से मिली १” 

“एह्सान फरामोश, वदमाश, दगावाज ४” दाँत पीसते हुए लछालकुर्ना 
से व्यववान-मुक्त होने की चेष्ठा की, “असी'"*“***न” खाँ साहब के हाथ 


२६९९ ; जहाँदारशाह्‌ 


छालझुअरि की गरदन को ऐसा दवोचा कि चह्‌ भागे न वोठ सकी। सारा तनाव 
जाता रहा । “थोड़ा इन्तजार मौर कर ॥” कहते हुए खाँ साहब ते उसी हाथ 
का ऐसा धवका दिया कि छालकुअरि सामने की दीवार से णा टकराई । साँ 
साहद ने पुनः बाहर से द्वार की कुंढो चढ़ा दी और बाहर कक्ष में आ बैठे । 
फभी बाहर सड़क पर दृष्टि जाती तो कमी अचेत मुह के बछ छूढ़के पड़े जहाँ- 
दारशाहू पर | समय बीत रहा था। उनकी व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। 
उनसे बैंठे न रहा गया । बाहुर निकल वह टहलने छग्रे । सहसा समवेत अश्वों 
की पगध्वनि उनके कानों में पढ़ी । पैर रुक गये । दृष्टि ध्वनि के उद्गम स्थान 
की ओर उठ गई । अश्वारोही तेजी से बढ़ते चले आ रहे थे। खाँ साहव ने 
एक बार मूड़ णहाँदारशाह पर दृष्टि डाली और चेहरे पर मुस्कान बिसेर 
स्वागत-माव व्यक्त किया, “जहेनसीव, तशरीफ छाएं सरकार ।” 

“जाप तो मैदाने जंग से ऐसे गायद हुए कि फिर नजर ही नहीं आये ।” 
भोड़े से नीचे उतरते हुए सैय्यद अब्दुल्ला ने खाँ साहव को दृष्टिगठ किया । 

“जो हाँ, दुश्मन का पीछा जो करना था। अगर जरा भी चूक जाता तो 
शिकार हुजूर की नेजर कैसे करता ।” कक्ष में प्रवेश कर जहाँदारशाह की 
ओर संकेत कर, “यह हैं हुजूर जहाँदारशाह ।” ओंये मुह पड़े जहांदारशाह 
को पकड़ धुमाते हुए खाँ साहब ने आगे कहा, “बड़ी मुश्किल से कब्जे मे कर 
पाया हूँ ।" 

अब्दुल्ला साँ ने पीछे सड्े फर्ंखसियर को सम्बोधित कर कहा, “हुजूर, 
जरा आागे तशरीफ छाएँ । दुश्मन पर एक नजर डाल लें, फिर****** ॥! 

“करत्छ कर दो । देखना पया है।” जहांदारशाह को दृष्टियत करते हुए 
फर्द एस्तियर मे आशचयं व्यक्त किया, “मगर, इनकी तो दाढ़ी-मूछ बड़ी पूष- 
सूरत घी ॥। कहीं /+००००७७३+ ॥! 

“जी नहीं । इन्होंने रास्ते में दाढ़ी-मूःछ इस वजह से मुडा डाली ताक़ि 
पहचाने न जा सके ।” साँ साहद ने भ्रम-निवारण करने थी चेष्टा की | 

सैस्पद अब्दुल्ला को दृष्टिगत कर फरखस्तियर ने सावधान किया, "आप 
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बच्छी तरह गौर कर लीजिये (? न 

/जी, नाक-तक्शा तो वही हैं।” झुककरु जहांदारशाह की उँगली से 
अंगूठी निकाऊ उस पर अंकित नाम को पढ़ते हुए सैथ्यद अब्दुल्ला खाँ ने संदेह 
निवारण किया, “शक की कोई गुंजाइक नहीं रही, हुजूर ।” 

फिर, देर किस लिए, कत्ल कर दो। ओह ! यहू अन्दर दरवाजा कौन 
पीट रहा है ?” लछालक्‌ बरि द्वारा दरवाजा भड़भड़ाने की ध्वनि उस्त कक्ष तक 
आ पहुँची थी । फर खसियर ने भादेश दिया, “खाँ साहब ! जरा देखिये तो 
इन्होंने अन्दर किसे बन्द कर रखा है ।” 

“हुजूर को तकलीफ उठाने की क्या जरूरत । में अभी छाकर पेश करता 
हैं ।” खरा साहव कहते हुए मुड़े । 

“ख़बरदार जो जगह से हिले भी ।” सैय्यद हुसेन अली के कठोर स्वर ने 
सबका ध्यान आकषित किया । 

“ओह ! तो आप से आराम नहीं किया गया ?” सैय्यद हुसेन अली को 
फरु खसियर ने दृष्टिगत किया । 

“दुश्मन की मौजूदगी सुनकर लेटा रहा भी कैसे जा सकता है, हुजूर ।” 

सैय्यद अब्दुल्ला खाँ छालक्‌भरि को हाथ पकड़ कक्ष के अन्दर ले आये और 
बोले, “हुजूर, यह हैं वेगस छालकुमरि। इन्होंने इन्हें कोठरी में बन्द कर: 
रखा था ।” 

#हुजूर की वजर करने के लिए ।” खाँ साहव तपाक से बोल दिये । 

_शूठ सरासर शूठ ।” छालकुअरि बीच में ही तड़पीं, “इसने कोठरी में 
मुझे वन्‍्दकर रखा था अपनी हवस पूरी करने के छिए । शुरू से ही इसकी 
नियत खराब रही है। इससे पूछिए, इसने क्या नहीं किया मुझे अपने कब्जे में 
करने के लिए, मगर इसे कामयावी न मिली है न जीते जी मिलेगी । इस जालिम 
ने मेरी वहित को तड़पा-तड़पा कर सार डाला है। उसकी छाज्ष कोठरी में पड़ी 
है। इस फमीने-*** “0” शेप वाक्य को छालकूबरि की कटार ने वूरा किया। 

परन्तु, खाँ साहब सीने से छालकुअरि को कटार विकाछते समय सावधाव 
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कट 


जहाँदारशाह की मदहोशी दूर हुई तो अपना सिर लालकूअरि की गोद में 
या । हड़वड़ा कर उठ बैठे । चारों ओर दृष्टि दौड़ाई । साइचये प्रश्न किया, 
हम कहाँ हैं वेगम ?” 
“कैदखाने में ।” 
“द्ैदखाने में ! किसने कैद किया हमें ? 
“फर्श खसियर के हुक्म पर सैय्यद भाइयों ने ।” 
“ओह ! तो दुदमन ने पहचान लिया ?” . 
“दुश्मन तो शायद जिन्दगी भर न पहचान पाते, मगर खाँ साहव ने हम 
ग्ेगों के दिल्‍ली में होने की खबर दुश्मनों को खबर दी थी ।” 
"कैसी बड़े छालूच में आ गया होगा ?” 
“जी हाँ, इनाम में मौत हाथ लगी ।” 
"खाँ साहव कत्छ कर दिये गए ?” 
४शौर अब आपकी वारी है ।” कैदखाने में हाथ में मशाल पकड़े हुये कर्मे- 
चारी ने कहा, “उठिये, वाहर मैदान में चलिये ।” 
“नहीं, ये कहीं नहीं जायेंगे। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी ।” लालकु अरि 
जहाँदारश्ाह के शरीर में लिपट गई थीं । 
“खाँ साहब का हुक्म है । भाप दोनों फौरन बाहर चलिये ।” 
कहीं ।” लालकुबरि शक्ति भर चीजखीं, “हम वाहर नहीं जायेंगे।” 
“कैसे नहीं जायेंगे ।'' दो वलिष्ठ कर्मचारियों के हाथों ने दोनों को पकड़ 
बाहर की ओर जाती हुई सीढ़ियों की ओर घसीटा । ४ 
“नहीं, नहीं, मुझे इनसे अलग मत करो ॥” बलिप्ठ भुजायें जितना ही 
दोयों को पृथक करने की चेष्ठा कर रही थीं लालकु भरि उतनी ही जहाँदार- 
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“ओह हो ! रस्सी जल गई मगर ऐंठन अभी वाकी है ।” सैय्यद अब्दुल्ला 
गरजे, “जुदा करो इसे । ु 

एक बलिष्ठ पंजे ने छालकुअरि को गरदन पकड़ घसीटा, परन्तु साथ में 
जहाँदारशाह के शरीर को घसिटते देख दूसरे पंजे ने मरोड़ना शुरू कर दिया । 
लालक्‌ू'अरि की पकड़ ढीली हो गईं। दोनों पंजों की सम्मिलित शक्ति ने 
लालक्‌ अरि को उठा फेंका । 

'जहाँदारशाह का शरीर पहिले से ही निःशक्त हो चुका था। सैय्यद 
अब्दुल्ला ने निकट; जा चेहरे की ओर गौर से देखा । जूते की नोक से शरीर 
को छेड़ा, मगर वह हिल कर रह गया। उनकी न आँखें खुछीं न स्वर है 
फूठा । पीछे हटते हुए सैय्यद अब्दुल्ला ने हुक्‍म दिया, “इसे खड़ा करो ।” 

दो कर्मचारियों ने जहाँदारशाह को पकड़ खड़ा किया | 

“क्यों विछावजह वक्त जाया कर रहे हैं ?” सैय्यद हुसेन ने सहसा उपस्थित 
हो अपनी तलवार से .जहाँदारशाह के सिर को घड़ से अलूग करते हुए कहा 
/दरवार का वक्त हो गया है। चलिये |” सैय्यद अब्दुल्ला की दृष्टि जहाँदार 
दाह के लुढ़कते सिर का अनुसरण कर रही थी। संय्यद हुसेत से न रह 
गया । उसने सेय्यद अब्दुल्ला को अप्रभावित चित्रवत्‌ अडोल खड़ा देख किचिर 
साइचयं पूछा, “क्या देख रहे हैं भाई जान ?” ' 

“देख रहा हूँ, वेगम का मुस्कराता चेहरा। बादशाह के कटे सिर के 
पहलू में पा कैसा खिल उठा है ।” 

“चलिए, तशरीफ ले चलिए ।” बड़े भाई को हाथ पकड़ प्रस्थान के लिए 
प्रेरित करते हुये सैय्यद हुसेन वोला, आप भी मुर्दों की मुस्कराहट को देखते हैं।' 

' “चलो भाई [” भाई के साथ कदम-से-कदम मिला दरवार की मो' 
अग्रसर होते हुए सैय्यद अब्दुल्ला ने दीघ॑ नि:स्वास छोड़ कहा, “जिन्दा चेह' 
पर मुस्कराहट तो हर कहीं नजर आा सकती है, मगर मर्दा चेहरे पर मस्करा 
हट हिन्दुस्तानी औरत के ही चेहरे पर देखने को मिलेगी ।” 


